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मूल्यं--एक रुपया आठ आना 


| सिद्ध पब्लिकेफल लिमिटेड, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 
भौर नया हिल्दुस्तान प्रेंड, दिल्ली द्वारा संद्वित । 


भूमिका 


मनुष्य जाति के इतिहास में कई युग ऐसे आये जब मनुष्य ने अपने 
भाई को चरम कोटि की यातना दी--केवल व्यक्तिगत करता के कारण 
नहीं, एक संगठित शासन-सत्ता की ओर से, न्याय झौर व्यवस्था और 
देशरक्षा के नाम पर । इतिहास का क, ख, ग पढ़ने वाले भी इस बात 
परिचित होंगे। | 


. पर मानव कितना: नृशंस हो सकता है, इसके संकेत इतिहास से 
पाकर भी हम अभ्यासवश् यह सोच लेते हैं कि वे दूर की बातें हेँ--.. 
क्योंकि हमें यही' मानने का अभ्यास हैं कि मानव निरन्तर सम्यतर 
होता हुआ झब सभ्यता के चरम शिखर पर नहीं तो उसकी ढाल पर 
काफी ऊँचे पर तो अवश्य पहुँच गया है। एक दृष्टि से हमारा ऐसा मानते 
रहना श्रच्छा भी है, क्योंकि यह मानव मात्र की मूल सदुभावता श्रौर 
सहृदयता का ही सूचक है---साधारण स्वतन्त्र मानव न नृशंस होता हैं, 
' नं नृशंसता को सह सकता है। ु 

किन्तु इस बात को भी भ्रनदेखा नहीं किया जा सकता कि सभ्यता 
के विकास ने ही अत्याचार के भी नये साधनों का विकास किया है, और 
' सानदीय नृझंसता के पुराने कोई भी उदाहरण उस नृशंसता को मात 
नहीं करते जो हमारे ही काल में देखी गयी है, श्रभी हाल तक देखी जाती 
रही है और--क्या जाने--भाज भी बरती जा रही हैं । 


' हमने कहा कि साधारण स्व॒तन्त्र मानव द्‌ नृशंस होता है, न नृशंसता 
को सह सकता है । तब वह क्‍या चीज़ है जो प्राज के सभ्य सामाजिक 
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मूल्य--एक रुपया आठ आना 


- मुल्क्शे 2 
हे पब्लिक 7 6 है; न 
डर सकेफ़क 8. हक दिल्ली द्वाय प्रका झ्ित 
हिन्दुस्तान प्रेंस, दिल्ली द्वारा सद्वित । 


भूमिका 


मनुष्य जाति के इतिहास में कई युगे ऐसे श्राये जब मनुष्य ने अपने 
भाई को चरम कोटि की यातना दी--केवल व्यक्तिगत क्ररता के कारण 
नहीं, एक संगठित शासनं-सत्ता की श्रोर से, न्याय और व्यवस्था और 
देशरक्षा के नाम पर | इतिहास का क, ख, ग पढ़ने वाले भी इस बात से 
परिचित होंगे । 


, पर मानव कितना नृशंस हो सकता है, इसके संकेत इतिहास से 
पाकर भी हम भ्रभ्यासवश यह सोच लेते हैं कि वे दूर की बातें हँ-.- 
क्योंकि हमें यही मानने का श्रम्यास है कि मानव निरन्तर सभ्यतर 
होता हुआ झ्ब सभ्यता के चरम शिखर पर नहीं तो उसकी ढाल पर 
काफी ऊँचे पर तो झवश्य पहुँच गया है । एक दृष्टि से हमारा ऐसा मानते 
रहना अच्छा भी हैँ, क्‍योंकि यह मानव मात्र की मूल सदभावना श्रौर 
सहृदयता का ही सूचक है--साधारण स्वतन्त्र मानव न नृश्ंस होता हैं, 
न नशंसता को सह सकता हैं । 


किन्तु इस बात को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि सभ्यता 
के विकास ने ही अत्याचार के भी नये साधनों का विकास किया हैं, और 
मानदीय नृशंसता के पुराने कोई भी उदाहरण उस नृशंसता को मात 
नहीं करते जो हमारे ही काल में देखी गयी है, अभी हाल तक देखी जाती 
रही है और--क्या जाने--भाज भी बरती जा रही है । 


, हमने कहा कि साधाररा स्वतन्त्र मानव छू नशंस होता है, न नृशंचता 
को सह सकता है । तव वह वया चीज़ है जो झ्राज के सभ्य सामाजिक 
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 आ्राणी के लिए सम्भव बनाती है कि वह नृशंसता बरते, नृशंसता देखे और 
सहे--इतना ही नहीं, उसका समर्थन भी कर जाय * 

सिद्धान्ततः इसका उत्तर हम जानते हैं : कि मानव का साधारण 
और सभ्य होना काफ़ी नहीं है--असली शर्त यह है कि वह स्वतन्त्र भी 
हो । बल्कि यही सब से मौलिक बात है, क्योंकि जो मानव स्वतनत्र नहीं 
है, उसकी साधारणता और सभ्यता ही उसकी शत्रु हो जातीं है और 
वह स्वयं नशंस न होकर भी नृशंसता कों प्रश्नय और प्रोत्साहन देता हैं । 


... एलेग्जेंडर वाइज़बर्ग के अनुभव इस सिद्धान्त के ज्वलन्त प्रमाण हूं । 
रूसी खुफिया पुलिस के चंगुल में पड़कर उसने जिन लोगों के हाथों 
नारकीय यन्त्रणाएँ सहीं, वे सब उदार और सहृदय रहे हों ऐसा तो नहीं 
है, और निरन्तर अत्याचार करते रहने से श्रात्मा कुंठित होती ही है-- 
लेकिन उनमें से अनेकों स्वयं अपने कर्म के बारे में भ्रनाश्वस्त और 
किसी हद तक लज्जित भी थे। फिर भी वे स्वयं भ्रसहाय और अत्या- 
चार करते रहने को लाचार थे--क्योंकि वे एक ऐसे यन्त्र के पुर्जे बन गये 
थे जिसमें नैतिक भावना को कोई स्थान नहीं था क्योंकि उसमें स्वातन्त्रय 
को कोई स्थान नहीं था। व्यक्तिगत नेतिक-बोध का विनाश, और 
राजनीतिक सिद्धान्त या दल को सम्पूर्ण आत्म-समपेण मानव को किस 
अतल गत्ते में ले जा गिराता है, इसका भयंकर उदाहरण प्रस्तुत पुस्तक _ 
में लेखक के सह बन्दी रोज़िस्की के कथन में मिलता हैं : 

“में पार्टी का वफ़ादार सदस्य होने की हैसियत से अपना यह 
कत्तव्य समभता हूँ कि सुभको कैसा भी अपराध स्वीकार करने को 
कहा जाय तो उसको चुपचाप स्वीकार कर लूँ ।” 
इस उक्ति पर जब वाइज़बर्ग उससे पूछता है : “कामरेड रोजिस्की, 

क्या वास्तव में तुम्हारा विचार है कि कभी ऐसा भी समय झा सकता 
है कि पार्टी के सदस्य पार्ब्न के लिए भूठे आरोपों ही को अपना अपराध 
मानते को विवश हो जायें ?” तो रोज़िस्की कहता हैं 






“मेरी तो यह घारणा है कि प्रत्येक स्थिति में पार्टी के सदस्यों 
को अ्रपनी व्यक्तिगत मान्यताओं को पार्टी के लिए कुरबान करने को 
तैयार रहना चाहिए ।” 


वाइज़बर्ग को जो यातवाएँ दीं गयीं, और जो दृढ़ जिजीविषा और 
अ्रदम्य लचकीलापन उसे टूटने से बचाये रख सका, उसके प्रति हमें 
गहरी सहानूभूति होती है, लेकिन उससे सी भ्रधिक समवेदना रोजिस्की 
जेसे उन असंख्य व्यक्तियों के प्रति होती है, जिन्हें इस दूषित तके ने 
इतना कुचल दिया कि श्रव जो लात उन्हें ठकराती और रौंदती है, उसी 
को चूमने को वे बढ़ते हैं--अहिसा के 'दूसरां गाल बढ़ाने! के सिद्धान्त को 
लेकर नहीं, भग्ताशा और पराजय की कीच में डूब जाने के कारण ...। 


एलेग्जेंडर वाइज़बर्ग, आस्ट्रियावासी वैज्ञानिक, कम्युनिस्ट पार्टी का 
एक सदस्य था श्रौर ववनिर्माण का उत्साह लेकर ही रूस की: सेवा में 
गया था । सन्‌ १६३७ में विदेशी वैज्ञानिकों की सामुहिक धरपकड़ के समय 
उसे भी गिरफ्तार किया गया । उस पर आरोप यह लगाया गया कि वह 
नात्सी झ्रातंकवादियों का एक दल संगठित कर रहा था जिसका उद्देश्य 
स्टालिन और वोरोशिलोफ़ की हत्या करना और युद्ध काल में यूक्रेन के मुख्य 
झ्रौद्योगिक कारखानों को उड़ा देना था। गिरफ्तारी के बाद उस पर क्या 
बीती, पूछताछ” के लिए क्या साधन बरते यये, शोर किस प्रकार उससे 
भूंठा बयान लिया गया---इसी का ब्यौरा प्रस्तुत पुस्तक में हैं। सरसरी 
तौरपर सोचने से ऐसे वृत्तान्त को प्रोपेगेण्डा समझ लिया जा सकता है, 
लेकिन वाइजबर्ग के साक्ष्य की गहरी मानवीयता और उसका मर्मस्पर्शी 
सीधापन उसे इस आझारोप से बचा लेता है। उसकी कथा में मंडन तो 
नहीं है; उसे यह भी चिन्ता नहीं है कि पाठक ज़रूर उसकी बात 
से प्रभावित ही होता चले : न कहीं वह अभ्रपदी दुबंलता की सफाई देता 
है, न कहीं भावुक होता है, न आक्रोश प्रकट करता है। सत्य घटना के 


भघं< 


खरे वर्णान के आग्रह ने उसे मानों स्वयं भ्रपनी यातना से तटठस्थ कर 
दिया है, मानों वह एक निरलिप्त तथ्यदर्शी यस्त्र भर रह गया हो । 


श्रौर इसी निर्लिप्त सत्यपरता से उसके वृतान्त में प्रभावोत्पादकता 
ग्राती है । पढ़ते-पढ़ते धीरे-धीरे उसका असर गहरे में कहीं होता चलता 
हैं । भ्रन्त तक हम उसके साथ जा खड़े होते हैं--क्यों कि वह व्यक्ति 
ऐसा ही है कि उसके साथ खड़ा होना ही एकमात्र सम्भव प्रतिक्रिया 
है : वह अतिमानव नहीं है, कोई सूरमा नहीं है, शहीद नहीं है--- 
वेसा कुछ नहीं है जिसकी हम प्रश्गंत्रा करें तो ईर्ष्यावश, या यह मान 
कर कि हम तो ऐसे हो ही नहीं सकते । वह बस ऐसा है जेसे हम सभी 
हो सकते हें--उसमें दुर्बंबताएँ हें, वह लड़खड़ाता भी हे, गिरता-पड़ता 
भी है; लेकिन ग्रिरकर फिर पल्‍ला भाड़ कर उठ भी खड़ा होता हैं 
क्योंकि उसमें वह लचकौलापन है जो जीवव की एक बुनियादी शर्त है। 
कहने को रोजिस्की कहता है 


“कभी तुमने तूफान से भी यह पूछा है कि वह कहाँ से उठा, 
क्यों उठा श्रोर किघर को जायगा ? और यदि तुम पूछने की धृष्टता 
भी' कर बंठों तो क्‍या वह तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर देगा ? बात 
तो यह है कि तुम ऐसा प्रन्‍त्न कभी पूछोगे नहीं । तुफान के समय 
तुम्हारे सामने केवल एक समस्या होती है : इससे स्वयं किस प्रकार 
बचा जाय ? बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं; किन्तु सरकंडा जो अपना 
सिर भुकाना जानता है बच जाया करता हैँ । तूफ़ान आता है ओर 
चला जाता है, घास शोर सरकंड फिर अपता सिर ऊँचा करके खड़े 
हो जाते हूँ । भ्रगर तुम मेरी बात मानों तो घास का अनुकरण 
करो । प्राण बचाने का इसके श्रतिरिक्त और कोई उपाय वहीं ।” 


पर रोज़िस्की कातर्क केवल पराजय का तक॑ है : उसके लिए 
प्राणरक्षा ही चरम दुष्ट है और 'सम्मानपूर्वक प्राण्रक्षा' की दर्ते 


क्र झ्ुुः क्र 
कक कक 


बेमाने हो गयी है। इसलिए घास की तरह जीनें की बात उसके मुंह 
से केवल एक मुहावरेबाजी लगती हे--वह वास्तव में मिट्टी की तरह 
जीना चाहता है, घास का लचकीलापन उसमें नहीं है । इसीलिए वह 
अत्याचार को 'एक राजनीतिक महामारी' कह कर भी अविरोध की वात 
कह सकता हँ--सभी जिस महामारी में फंस गये, उससे बचाव की 
कोशिश क्‍या करनी ! स्पष्ट है कि यह घास का तक नहीं है । घास 
का तूफ़ान के भागे झूकना स्वतन्त्र श्रस्तित्व की रक्षा का साधन है, 
मानव का' महामारी के झागे पस्त हो जाना उस स्वतन्त्र श्रल्तित्व 
के भ्रधिकार को स्वयं जलांजलि दे देता ! यों वाइज़बर्ग के बच कर 
लौटने में वाह्य कारण भी सहायक हुए : उसकी विदेशी नागरिकता, 
एक प्रमुख वेज्ञानिक के नाते उसकी ओर से आइन्स्टाइन भौर ज़ोलियो- 
क्यूरी जैसे अन्य प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की श्रपील (दोनों ने स्टालिन को 
निजी पत्र लिखे थे), शौर रूस-जर्मंनी की वह सन्धि जिसके कारण उसे 
अन्ततोगत्वा रूस से निकाल कर नात्सियों को सौंप दिया गया । 
वाइज़बर्ग का वृत्तान्त सन्‌ १६३७-४० का हैँ। उस समय स्टालिन 
जीवित था। यह भी कहा जा सकता है कि उस समय रूस की स्थिति 
विशेष संकटापन्‍न थी। किन्तु क्‍या बाद में ऐसी घटनाएं नहीं हुईं ? 
गिरफ्तारियों के उस दौर के लगभग १ करोड़ व्यक्ति शिकार हुए थे। 
स्टालिन की मुत्यु के बद भी एक दौर शुरू हुआ है । यह उस पैमाने 
पर तो नहीं है, किन्तु यह भी है कि वहाँ नया आन्दोलन श्भी पूरे वेग 
पर नहीं आया है । इस तरह के अ्रत्याचार श्रधिकारी व्यक्तियों पर 
निर्भर नहीं करते, वे उन परिस्थितियों से, उस संगठन और पद्धति से 
जन्म लेते हैं जिनके कि अ्रधिकारी व्यक्ति केवल प्रतीक होते हैं । स्टालिन 
आज नहीं है, लेकिन पद्धति श्राज भी वही है, यन्त्र के भीतर कल-पुजों 
की सत्तालोलुपता भी वही है--इस स्थिति से पैदा होने वाले आन्तरिक 
विरोध और तनाव भी वेसे ही हैं । “इतिहारू की आवृत्ति होती है-- 
लेकिन प्रत्येक झावृत्ति पहले से भिन्‍न होती है; भ्रत्याचार जब परिस्थिति- 


'च: 
वश दाहराया जाता है तब भ्रधिक भयंकर होता है, क्योंकि दोह रोने 
वाला झाततायी पहले अ्रनुभवों से लाभ उठाना और श्रागे बढ़ना ही 


चाहता है । 
मानव है, तो प्लाशा भी है। लेकिन झादशा मढ़ विश्वास में नहीं 


संत दृष्टि और विवेक में है । 'स्वाघीनता का मूल्य क्या है ? श्रनवरत 
जागरूकता । 


“-अकाशक 


दो शब्द 

इस पुस्तक को लिखने का एकमात्र उद्देश्य कुछ ऐसी घटनाओं का 
उल्लेख करना है जिनका उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता। ख्स में 
अधिनायकवाद की स्थापना पूरी तरह से सन्‌ १९३६ ई० के जून मास 
भौर सन्‌ १६३८ ई० के दिसम्बर मास के बीच में हुई । उन ढाई वर्षो 
में रूस के विभिन्न नगरों और गाँवों से लगभग ८० लाख स्त्री पुरुष 
खुफिया पुलिस द्वारा गिरफ़्तार किये गये थे । गिरफ्तार हुए व्यक्तियों पर 
नाना प्रकार के आरोप लगाये गये, जैसे देशद्रोह, जासूसी, तोड़फोड़, 
सशस्त्र विद्रोह की तैयारी श्लौर सोवियट रूस के नेताञ्नों की ह॒त्था करने 
का षड़यन्त्र । खुफिया पुलिस के हाथों में कुछ दिन रहने के परचात्‌ू--- 
कभी कभी तीन मास से भी कम ही में--इनमें से प्रायः सभी व्यक्तियों 
ने अपराधी होता स्वीकार कर लिया । इतना ही नहीं, उनसें से जिनको 
झदालत में पेश किया गया उन्होंने वहां पहुँच कर भी अपनी अपराध 
स्वीकृति-पत्रों की पृष्टि की; वे इकबाली गवाह बन' गये । उन सब 
व्यक्तियों को कठोर कारावास का दण्ड मिला; प्रायः सभी को सुदूर 
उत्तर में या केन्द्रीय एशिया के रेगिस्तान के कम्पों में श्रपनी भ्रपनी 
सज्ञाशों को भुगतने के लिये भेज दिया गया । 

और इनमें प्रायः सभी निर्दोष थे । 

बात पुरानी हो गई है, पर झाज भी दुनिया में उन घटनाश्रों के 
विषय में पर्याप्त जानकारी नहीं है। जब रूस में धर-पकड़ जारी थी, 


और स्टालिन की सरकार देशद्रोह आदि आख्षेपों को सिद्ध करने के लिये 
नित्य प्रति मुकदमें चला रही थी, यूरोप और अ्रमरीका के समाचार- 


*जं< 


पत्रों में उनका उल्लेख पाया जाता था। जो लोग भश्रभियुक्तों पर लगाये 
गये आरोपों को और अभियुक्तों द्वारा स्वीकार किये ग्रयें अप- 
राधों की कहानी को सत्य मानते थे, वे भी बड़े आइचर्य और 
विस्मय में पड़कर अपने झापसे यह पूछा करते थे कि यह कसी पहेली 
है कि जिन लोगों ने किसी समय रूस की क्रान्ति को जन्म दिया और 
संगठित किया, वे ही आज शत्रु से मिल गये हैं, श्रपने देश के विरुद्ध 
निकृप्टतम कार्य करने लगे हें, अपने साथियों और अपने उन विचारों 
के प्रति जो उनके जीवन का अंग बन गये थे विश्वासघात करने लगे हैं 
झौर केवल इसलिये कि वे उसी पू जीवाद को, जिसको समूल नष्ट 
करने के लिये ही उन्होंने कभी अपने जीवन की बाजी लगाई थी, फिर से 
रूस में प्रस्थापित कर सके ? 


जो लोग उन पर स्टालिन की सरकार द्वारा लगाये गये श्रारोपों को 
भूठ मानते थे और मुृकदमों को एक निरा स्वांग समभते थे, वे भी 
भ्रारवर्य के साथ एक दूसरे से पूछते थे कि “ऐसा कैसे हो सकता है कि 
कोई व्यक्ति निर्दोष होते हुए.भी अपने ऊपर लगाये ग्रये श्ारोपों को 
झपराघ मान ले !” | 


एक दो ब्पवादों को छोड़ कर, साधारणुत: बाहरी दुनिया के लोगों 
का ध्यान उन सुकदमों ही पर लगा हुआ था जिनमें स्टालिन से मतभेद 
रखने वाले पुराने कम्यूनिस्ट फेंसे हुए थे । उन मृकदमों का अ्रध्ययन 
करने वाला कोई पृ जीवादी हो तब और पृ जीवाद विरोधी हो तब ध्यान 
सबका केवल दण्डविधान सम्बन्धी विषयों तक ही सीमित रहता था। 
सामने जो कुछ दिखाई देता है, उसके पीछे भी कुछ है, इस पर किसी 
का सा ध्यान नहीं गया था। रूसी समाज के हृदय में जो उथल- 
पुथल्न मची हुई थी; उसके जो व्यथा आ्रान्दोलित किये हुए थी, उस 
पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ी थी । 


सके डर 


सोवियट समाज में जितने भी ऐसे व्यक्ति थे जो राजनीतिक चेतना 
रखते थे, वे सभी स्टालिन की दमनाग्नि के शिकार हो गये; पर आगे 
चलकर जो वर्शानातीत बृद्धिहीन घटनायें घटी श्रौर जिनको श्राज भी 
सभ्य पाठक स्वीकार करने में कठिवाई का अनुभव करता हैँ, उन्तका 
दमन और विताश तो उनके लिए भूमिका मात्र ही थे । पुलिस ने सहलों 
पुराने क्रान्तिकारियों और बोलशेविक पार्टी के सदस्यों को गिरफ्तार किया, 
जिनके कारण सोवियट राज्य की नींव तक हिल गई थी। किन्तु 
साधारण जनता तब भी यही समभती थी कि ये घटतायें शासक वर्ग 
के आंतरिक कलह ही की द्योतक हैं। सन्‌ १६३७ ई० के जून मास 
से इन घटनाओं का स्वरूप बदलने लगा। झब पुलिस के चंगूल में फंसकर 
यातनायें भोगने के लिये ऐसे लाखों तर-नारियों की बारी श्रा गई जिनका 
राजनीति से कभी किसी प्रकार का- सम्बन्ध नहीं रहा था। पुलिस की 
लारियां रात दिन नगरों और गांवों की सड़कों भौर रास्तों पर दौड़ लगाती 
फिरती थीं। लोगों को उनके घरों से, कलकारखानों से, विश्वविद्यालयों 
से, शोधशालाओों से, बारकों शौर सरकारी दफ्तरों से निकाल कर उन 
पर लाद दिया जाता था। उस समय रूस में ५० प्रादेशिक सरकारें 
थीं; शोर ५०० राजनीतिक कमीसार* थे। जब्र धर-पकड़ का तूफान 
'आया तो इन ५०० कमीसारों में से शायद कोई भी न बच पाया । जितने 
भी सरकारी कारखाने थे, उनमें से किसी क/ व्यवस्थापक या इंजी- 
नियर जेल की हवा खाने से न बचा। पुराने व्यवस्थापकों और इंजी- 


# बसे तो सोवियट रूस में विभिन्‍न विभागों के श्रध्यक्षों ही को 
“कमीसार' कहते हें । किन्तु प्रत्येक विभाग में ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो 
राजनीतिक विचारधारा को कार्यान्वित कराने के लिये उत्तरदायी हैं । 
'इस प्रकार ये राजनीतिक अधिकारी साधारण श्रधिकारियों की श्रपेक्षा 
अधिक शक्तिशाली होते हें। उन्हीं को “राजनीतिक कमीसार” कहा 
जाता हैं । ---अ्नुवादक 


४जर 


नियरों का स्थान दये व्यवस्थापक और इंजीनियर ले लेते; किन्तु 
वे स्वयं भी पुराने होने से पहिले ही जेल भेज दिये जाते; उनके स्थान 
में जो लोग नये भाते, उन पर भी यही बीतती । 


मार्शल ट्खाचेविस्की तथा लालसेना के अन्य आठ जनरलों की 
गिरफ्तारी से मानों बांध ही ट्ठ गया । गिरफ़्तारियों की बाढ़ भरा गईं । 
रूसी सेना के सभी जिला भ्रफूसर पकड़ लिये गये; भ्रति मछत्वपूरों 
. सैनिक टुकड़ियों के श्रधिकारी भ्रब कंदी बन गये; उनका स्थान जिन्होंने 
लिया वे भी शीघ्र ही उनके पास जेलों में झा पहुंचे | कुछ महीनों ही में 
जिला कमांडों के अभ्रधिकारियों को छः छः बार बदला और पकड़ा 
गया । यहाँ तक कि इस निरन्तर घर-पकड़ के कारण सेना में जनरलों 
की संल्या इतनी कम हो गई कि उनका स्थान अब कनेल लेने लगे; जब 
कर्नलों की भी संख्या क्षीण होने लगी तो उनका स्थान मेजरों ने 
ले लिया; अ्रवस्था यहाँ तक॒ बिगड़ी कि बहुत से रेजीमेंटों की कमांड 
लेफ्टिनेंटों ही की सौंपनी पड़ी । 


पार्टी भर ट्रेंड यूनियनों के उच्च स्तरों पर दमन का जो प्रहार 
हुआ उसको तो प्रलय ही समझा जाय तो श्रतिशयोक्ति न होगी । 
संभवत: कोई भी उच्च अधिकारी न बच पाया । कम्यूनिस्ट पार्टी की 
सबसे बड़ी संस्था केन्द्रीय समिति होती है। उस समय रूस की 
कम्यूनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के ७१ सदस्य तथा ६१ उपसदस्य 
थे। और बीसियों बार ये लोग अपती कान्तिकारी-लगन को सिद्ध कर चुके 
थे, अनेक परीक्षाप्रों में उत्तीर्ण हो चुके थे। उनको उनकी विशेष 
योग्यता और चरित्र ही के कारण इतना ऊँचा स्थान प्राप्त हुआ था । 
पार्टी की विभिन्‍न अनुशासन समितियां और खुफ़िया पुलिस उतके जीवन 
के प्रत्येक दित और घड़ी का हिसाब रखे हुए थी भौर किसी को कभी 
यह संदेह नहीं हुआ था कि ,उनके जीवन में भी कोई अवांच्छतीय बात 
हो सकती है । पर इन्हीं चिर-परीक्षित ऋरान्ति-योद्धाओ्रों में से लगभग 
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तीन चौथाई सदस्य उस घर-पकड़ में फंस गये । पार्टी की पालिटब्यरों 
नामक संस्था केन्द्रीय समिति से भी ऊपर की एक संस्था है । उसमें उस 
समय १० सदस्य थे भौर पांच उपसदस्य | पालिटब्यूरो डिक्टेटर के 
हाथ में एक शक्तिशाली शस्त्र है; वास्तव में उसी को देश की सरकार 
कहना चाहिये । तिस पर भी उनमें से कम से कम पांच व्यक्तियों को 
खुफ़िया पुलिस ने अपने पंजों में जकड़ लिया । कहने के लिये, 'कमित्टने' 
नाम की वह संस्था जो विश्व भर की कम्यूनिस्ट पार्थियों का हैडक्वादेस 
समभी जाती थो, रूसी शासन और रूसी कानून की परिधि में न भ्राती . 
थी । वेधानिक दृष्टि से रूस की कम्यूनिस्ट पार्टी भी जिसके हाथ में रूस 
की सरकार की बागडोर थीं उसके अनुशासन में श्राती थी; दुंचिया में 
कहीं भी कोई कम्यूनिस्ट हो उसके अनुशासन में श्राता था, कम से कम 
वैधानिक स्थिति तो यही थी । इस दृष्टि से रूस की खुफ़िया पुलिस के 
भ्रधिकारी भी जो प्रायः सभी कम्यूनिस्ट थे उसके नियंत्रण में होने 
चाहियें थे । किन्तु वास्तव में हुआ यह कि खुफिया पुलिस ने कमिन्‍्दने 
की उड़द की सफेदी के बराबर भी परवाह न की; इतना ही नहीं उसने 
इसके उच्च. श्रधिकारियों को भी जेलों में टँस दिया। बेलाकुन जेसे 
विश्व विख्यात्‌ क्रान्तकारी उसके कोप भाजन हो मंये; उन पर भी 
क्रान्ति का विरोध करने और अपने आपको छात्रु के हाथ बेच देने का 
झारोप लगाया गया ! 


सोवियट के सांस्कृतिक जीवन को लकवा ही मार गया था। कोई 
भी नया साहित्यिक या वेज्ञानिक प्रकाशन पार्टी की अभ्रनुशासन समिति 
और खुफ़िया पुलिस की तज़र से न बच सकता था; प्रत्येक पंकित में 
उनको “द्राट्स्कीवाद की गंध” को रोकने की चिता रहती थी; किसी भ्रभागे 
लेखक पर यदि यह संदेह हो जाता कि उसकी विचारधारा पर 
८ट्राट्स्कीवाद” का प्रभाव हैं तो केवल उसी"आधार पर उसका काम 
तमाम कर दिया जाता था। जनसाधारण की तरह बहुत से लेखक श्रौर 


म्ठे < 


विचारक भी जेलों में बंद कर दिये गये थे। 7: :र ४ खुफ़िया पुलिस 
की वक्रदृष्टि से बच गये उन्होंने बिल्कुल ही लिखना-पढ़ना वंद कर दिया; 
क्योंकि उनको यह भय रहता था कि न जाते किस पंक्ति या शब्द के कारण 
उनको सीखचों के पीछे डाल दिया जाय । उनमें से कुछ लोगों ने अपनी 
जान बचाने के लिये श्रतीत की शरण ले ली--साम्प्रतिक घटनाश्रों और 
समस्यात्रों पर लिखना बंद करके उन्होंने ऐसे विषयों पर ही लिखना 
श्रेवस्कर समझा जिनपर उनके और सरकार के दृष्टिकोण में कोई 
झन्तर पड़ने की झ्राशंका तल थी। जितको अपने हलवे मांडे की फ़िक्र थी, 
उन्होंने म्रकार की नई नीति के समर्थन में उद्यार व्यक्त किये और 
अपने आपको हृत्कार्य पाया । ये लोग शासकों के कहने पर दूसरों की 
निदा ही न करते थे, वरनत्‌ स्वयं अपनी निंदा करने से भी न 
चूकते थे। ऊपर से इशारा पाने की देर थी। उदाहरण के लिये 
उन्होंने एक दिन एक बात कही तो दूसरे दिन दूसरी बात कही और स्वयं 
प्रपनी ही लेखनी अथवा वाणी से अपना खण्डन करने में किसी प्रकार 
की लज्जा का अनुभव न किया | इन सब बातों का परिणाम यह हुआा 
कि साहित्य ओर विज्ञान में कोई मापदण्ड ही' न रह गया; स्तर दिन 
प्रतिदिन नीचे ही गिरता गया। अश्रब किसी को श्रपनी कल्पना या 
प्रतिभा के प्रयोग की श्रावर्यकता न थी; दयासकों की स्तुति करते रहना 
ही उनका देनिक कर्तव्य बन गया था। जन साधारण के पास ,इस 
मनोवृत्ति को अस्वीकार करने का केवल एक ही साधन था: उसने पत्रों, 
पुस्तकों और पुस्तिकाशों को पढ़ना ही छोड़ दिया। 

खुफिया पुलिस की ज्यादतियों के कारण वैज्ञानिक कार्य को बड़ी 
क्षति हुई | देश में जहां मी कोई बड़ा काम होने वाला था उसी पर 
आतंक के वातावरण का असर देखने को मिलता था; कोई भी 
व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने का साहस न रखता दिखाई देंता था। 
देश के पुत: निर्माण कार्य के लिये सरकार ने श्रम और घन के रूप में 
किसी प्रकार की सी कमी न की थी' शौर प्रनेक प्रयोगशालायें और 


डे: 


वैज्ञानिक संस्थायें खड़ी की थीं। उस समय रूस में विज्ञानवेत्ता होना बड़े 
गवे की बात समझी जाती थी और वैज्ञानिकों को अनेक विशेष सुवि- 
धायें श्रौर अभ्रधिकार प्राप्त थे । किन्तु जब स्टालिन का दमनचक्र चला 
तो वैज्ञानिक भी उसकी“ लपेट में झातने से न बचे रह सके । श्रनेक 
प्रमुख वैज्ञानिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। जो जेल के सीखचों 
से बाहर रह गये थे वे इतने डर गये थे कि रोजमर्रा की साधारण कारयें- 
वाही के श्रतिरिक्त और कुछ करने को तेयार न थे; क्‍योंकि जहां तक 
साधारण दफ़्तरी काम था, उसमें उनको भूल करने का कोई डर न 
था भर भूल करना उस समय देशद्रोह था। देश की आवश्यक सम- 
स्यायें ज्यों की त्यों पड़ी रह गई । 


सोवियट रूस के बड़े बड़े कल कारखानों में धर-पकड़ का श्रीगणेश 
पियाटकोफ़ की गिरफ्तारी से हुआ । वाहन विभाग में लिफचिद्ज्ञ की 
गिरफ्तारी का भी यही प्रभाव हुआ । लिफ़चिदज्ञ उस समय रेलवे विभाग 
के उपमंत्री थे। रेलवे और अन्य आवागमन साधनों में काम करने वाले 
लोगों पर नज़र रखने के लिये खुफ़िया पुलिस का एक विशेष विभाग 
खोल दिया गया था। बात की बात में कगानोविच द्वारा संगठित व्यवस्था 
मिठने लगी । कगानोविच अभी तक ट्रासपोर्ट मन्‍्जी थे। किन्तु वह श्रपने 
श्रधीनस्थ भ्रधिकारियों को बचाने के लिये उतने हो अझ्ननिच्छुक दिखाई 
देते थे जितने वोरोशिलफ लालसेना के अ्रधिकारियों को बचाने के 
लिये थे । 


खुफ़िया पुलिस ने जब बुखारिन और उनके साथियों को षड़यंत्र में 
फंसाने की कोशिश की तो भ्रब दिनोदिन बढ़ती संख्या में किसान भी उसके 
जाल में फेसने लगे । किसानों को जिस प्रकार गिरफ्तार किया गया 
उससे अभियुक्तों की संख्या लाखों में पहुँच “गई | किसान स्वभांव से 
भाग्यवादी होते हैं; पुलिस ने उनसे जो कुछ चाहा उसी पर उन्होंने 


भढ : 
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हस्ताक्षर कर दिये । रेलगाड़ियां उनसे खबाखच भरी होती थीं, श्रौर 
रात दिन सुदूर उत्तर की ग्रोर जाती रहती थीं। 


वैसे तो रूस का कोई भी भाग ऐसा न था जहां से लोगों को 
पकड़ा न गया हो, परन्तु अल्पसंख्यक जातियों पर ही विशेष कृपा थी, 
ऐसा दिखाई देता था । प्रत्येक बड़े बगर में कुछ न कुछ ऐसे लोग मिल 
ही जाते थे जो भ्रल्पसंख्यक जातियों के थे, ओर जिनके अ्रधिकांश सदस्य 
बाहर रहते थे---बहुत से नगरों ही के नहीं देश के भी बाहर रहते थे । 


खारकोफ में आरमीनियन जाति के लगभग ६०० व्यक्ति रहते थे। 
सन्‌ १६९३६ ई० के पतभड़ में एक दिन उनमें से ३०० स्त्री पुरुषों को 
गिरफ्तार कर लिया गया । अगले छ: सप्ताह में खारकोफ़ में एक भी 
आरमीनियन न रहा। उनमें से अधिकाँश ग़रीब लोग थे; जूतों पर 
पालिश करके, मोदी गिरी करके या छोटे पैमाने पर चोरबाज़ारी करके 
ही ये लोग अपना पेट पालते थे । उनमें से अधिकांश व्यक्ति भ्रशिक्षित 
थें। बहुत देर तक इन अभागें लोगों की समझ में यह भी न आया कि 
उतको क्यों गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसी प्रकार ही लेट 
, भौर जमन जाति के लोगों को गिरफ्तार कर के निर्वासित कर दिया 
गया था। यूनानी और बलगार लोग भ्रपनी बागवानी के लिये प्रसिद्ध थे; 
ते भी जेल में दाखिल हो गये । उनके बाद पोल, लिथुआनियनों, फिनों, 
एस्टोनियनों, असीरियनों, उजबेकों, और चीनियों को भी वारी-बारी से 
पकड़ लिया गया । ऐसा लगता था मानो खुफिया पुलिस रूस को भी 
जमनी के नाज़ियों की तरह एक विशुद्ध जाति में परिणुत करने पर 


तुली हुई है । 


में लगभग तीन साल तक इन लोगों के साथ रूस की विभिन्‍न जेलों 
में रहा। उन तीन वर्षों में में लगभग १२ विभिन्‍न कोठरियों में रखा 
गया । मेरे देखते देखते ही भ्रसंख्य बन्दी आये झौर चले गये । में ही रह 


गया था। में बड़े ध्यान से, आँखें खोल कर, उनकी अ्रवस्था और मनोददा 
का अध्ययन करने का प्रयत्न करता रहता था। मेंने सैकड़ों बन्दियों से 
बातें कीं; उनके मामलों का श्रध्ययन किया, घटनाओं की रूपरेखा को 
समभकने का प्रयत्न किया । मुझको श्राशा थी कि एक न एक दिन मुझको 
पपने श्रनुभव को संसार के सामने रखने का अ्रवर॒य भ्रवसर मिलेगा । 
न जाने किस प्रकार मेरे हृदय से यह आशा विलुप्त न हुई थी । 


--ए० से० वाइज़बगे 


अभियुक्त 


यब रविवार जनवरी २४ सन्‌ १६३७ की बात है। में दिन भर के 
कठिन परिश्रम के बाद कुछ विश्वाम पाने की चिन्ता में था । तभी 
टेलीफोन की घन्टी बजी । झावाज अपरिचित थी । 

“जो कुंछ में कहूँ उसको किसी से दोहराने की भ्ावश्यकताः नहीं” 
अचानक मुझको यह आदेश दिया गया । पर में सुनने लगा : “में एन० 
के० वीं० डी० ( रूसी खुफिया पुलिस ) के कार्यालय से बोल रहा हूँ । 
तुमको ११ बजे हमारे दफ्तर पहुँचना होगा । वहाँ पहुँच कर कमरा नम्बर 
२२२ पहुँचने की इच्छा प्रकट करना | तुम्हारे लिए एक पास रखा 
होगा ।* ; 

संतरी ने मुझको वहाँ पहुँचा दिया जहाँ पास बनाए जाते थे। जैसा कि 
झज्ञात वाणी ने मुक्के झ्राशवासन दिया था मेरे लिए एक पास रक्‍्खा हुआा 
था। जैसे ही मेंने अपना साम लिया वह म्‌झको दे दिया गया । उसको 
लेकर में संतरी के पास गया। संतरी ने मेरे पास को बड़ी संदेह भरी दृष्टि 
से देखा पर मुझको जानें दिया । 

जो व्यक्ति मेरे सामने बेठा था वह सूरत से कोई कल मालूम होता 
था। बाद में उसने जो कुछ मुझसे कहा भौर जो कुछ उसने किया उससे 
उसकी श्राज्ञापालकता का प्रमाण मिलता था । उससे अ्रधिकाधिक परि- 


१ 


प्रभियुक्त 


चय प्राप्त करना मेरे भाग्य में लिखा था। उसका नाम पोलेवेडस्की 
(70]९ए४०४६!८ ५ ) था और अगले दो मास में वही मुभसें निरंतर गहरी 
पूछ ताछ करता रहा। अ्व जब उन दिनों की घटनाश्रों को याद करता 
हैं तो मझको ऐसा लगता है कि मुझको इस क्षेत्र में श्रौर जितने व्यक्ति मिले 
उनमें प्पेक्षमया वह एक भला व्यक्ति था। किन्तु जब में पहली बार 
उसको मिला था तो मृ भको उसे देखकर एक भेड़िये का झ्राभास हुआ था। 

अच्छा तो आप वापस झागए ?” उसने पूछना शुरू किया। 

“जी हाँ, परसों 

४ मास्को में क्या करते रहे ?” 

“में भारी उद्योग धंघों के मंत्रालय में सरकारी काम से गया था ।* 

अर लेनिनग्राड में क्या करते रहे ?” 

“वहाँ मुभको इलेक्ट्रो मोटर और केबिल का एक आडेर देना था।* 

“क्या इसके अलावा वहाँ और कुछ नहीं किया ?” 

'तहीं, हाँ, एक दो घरेल बात मेंने वहाँ श्रवश्य तय कीं |” 

“इतना कहने से काम नहीं चलेगा, आपको अपने विषय में अ्रधिक 
निश्चित और विस्तृत विवरण देना होगा ।* द 

“यदि ऐसी बात हैँ तो सुनिए में सैनिक प्रासीक्यूटर और खुफिया 
पुलिस के दपुतर भी गया था क्योंकि मुझको अपनी भूतपूर्व पत्नी के 
विषय में कुछ कहना था ।* 

“पर आपकी पत्नी को तो जनता का शत्र होने के अपराध में ग्रिर- 
प्रतार किया मया था। फिर भी श्राप उसकी सिफ़ारिश लेकर चले गए । 


इसका तो यही श्र्थ हुआ कि आप जनता के शत्रुओं की तरफ़दारी 
करते हैँ णःत 


र्‌ 


अभियुक्त 


“मुझको इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि मेरी पत्नी निर्दोष है ।” 

“तो क्या आपका सतलब यह है कि हम निर्दोष लोगों ही को गिर- 
फुतार करते रहते हैं ।” 

“नहीं, पर हो सकता है कि इस मामले में कहीं कोई भूल हो गई 
है, में अधिकारियों को उस भूल का निवारण करने ही में सहायता 
करना चाहता था ।” 


“हमको झ्रापकी सहायता की आवश्यकता नहीं । सचाई हमसे छपी 
नहीं रह सकती । पर आज तो आपको हमने आपकी पत्नी के विषय में नहीं 
वरन्‌ आपके अपने ही विषय में बात करने को बुलाया हैं। तनिक में सुन 
तो कि अबतक आपका जीवन कैसा रहा है ।” 

पोलेवेडस्की आधे घन्टें तक ऐसी ही बातें पूछता और लिखता रहा | 
- इसके परचात्‌ उसने मुझसे रूस से बाहर के जीवन के सम्बन्ध में एक दो 
साधारण प्रइन किए और अन्त में मुझसे एक ऐसा प्रश्व किया जिसके महत्व 
को में वर्षों बाद ही समझ सका । वास्तव में वही सबसे शभ्रधिक महत्वपूर्ण 
प्रइत था । 


“ऐसे झापके कोई मित्र या परिचित व्यक्ति हें जिनके विरुद्ध सोवि- 
यट सरकार ने कभी कोई दमनात्मक कार्यवाही की हो ।” 

“मेरी भूतपूर्व पत्नी ही जो हैं । पर उनके विषय में तो में पहले ही 
कह चुका हूँ ।* 

“उसके अलावा और कोई ? 

भत्ित्रों से आपका क्या अभिप्राय है में अ्रभी तक समझा नहीं ।* 


“ऐसे लोग जिनको झाप अच्छी तरह जानते हों और जिनसे आपका 
सम्पर्क रहता हो ए 


अभियुक्त 


“जिस सरकारी पद पर में हूँ वहाँ प्रनेक उत्तरदायी व्यक्तियों 
से मुझे सम्पर्क में श्राना पड़ता है । यह आपको मालूम है कि मेरे ऐसे 
परिचितों में से अनेक व्यक्ति हाल ही में गिरफ्तार हो चुके हैं ।* 

“जिनको आप जानते हों उनके नाम तो बताइये ।* 


पियाटकौफ़ ( 7078/६०४ ) बुंखारित, रज्ज्ञाक, पुशीत, नारकीन 
गौर और भी बहुत से। किन्तु आप यह तो नहीं चाहते कि सर- 
कारी पदाधिकारी होने की हेसियत से मुझको जिन लोगों से मिलता पड़ा 
उन सभी के नाम में आप को बताऊँ। मुझको कभी इस की कल्पना तक 
भी न॑ थी कि इनमें से कोई व्यक्ति क्रान्तिविरोधी कार्यवाही का अपराधी 
हो सकता है। वे मेरे अफ़सर थे इसलिए मुभको उनसे मिलना 
पड़ता था ।*' 


हमकी कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम चाहिएं जिनसे आपका व्यक्ति- 
गत सम्बन्ध रहा हो । 

“बह बात है तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं पकड़ा गया' जिसको 
मेरा मित्र कहा जासके ।” 

“यह अ्रसम्भव बात है । झापको कुछ न कुछ नाम अ्रवद॒य ही बताने 
पड़ेंगे क्योंकि हम जानते हें कि झापका जनता के क्षत्रुओं से अवश्य ही 
सम्बन्ध रहा है ।” 

“कुछ ऐसे विदेशियों से मेरी दुआ सलाम झवश्य थी जो बादमें गिर- 
फ्तार हो चुके हैं !” 

“उनके नाम तो बताइए ।” 

“इन्स स्ट्रालर, करोला नेहर, लूसी गेहमान, और समस्भवत: झरविन 
 एंडसे । ये ही कुछ ऐसे नाम हैं जिनसे में श्रपना थोड़ा बहुत परिचय 
मान सकता हूँ ।* 


है. 


ग्रभियकक्‍त 


पोलेवेडस्की ने सब नाम लिख लिए । वे कब पकड़े गए, कहाँ पकड़े 
गए और मेरी उनसे कैसे जान पहचान हुई, इन सब विषयों पर भी 
उसने एक एक दो दो. प्रश्न मुझसे पूछे | मेरे उत्तर लिखने के परचात्‌ 
उसने उस काग्मज पर मेरे हस्ताक्षर लिए। हस्ताक्षर कराने के पश्चात्‌ 
उस काग्रज को बड़ी सावधानी से एक ओर रख दिया और मुको अपने 
पीछे चलने का आदेश दिया । हम बरामदे में पहुँच गए और उसने अपने 
कमरे के दरवाजे में ताला लगा दिया। अब मुभको आज्ञा हुई कि जब 
तक बह वापस न आए में वहीं खड़ा रहँ क्योंकि अब वह अपने अ्रफसर 
से मिलने गया था। आखिरकार पोलेवेडस्की को मेंने तेजी से अपनी 
शोर झाते देखा । उसके हाथ में एक खाली फ़ाइल और बहुत से अलग 
अलग काग्रज ये। श्रव उसकी झाकृति पहले की अपेक्षा तनिक अधिक 
भयानक दिखाई दी और मृभको लगा जैसे मेरा दिल घड़क रहा हो । 
मेंने अपने हृदय की धड़कन को दबानें का प्रयत्त किया और मन को 
सांत्वता दी कि कुछ भी हो मुभको घैयें नहीं खोना चाहिए । पोलेवेडस्की ने 
झपने कमरे का दरवाजा खोला और मुफको अपने कमरे में झाकर बेठ 
जाने को कहा । उसने अपने सब काग्रज संभाल कर एक ओर रख दिए 
झौर एक दो मिनट तक खमोशी के साथ मुझको कठोर दृष्टि से देखता 
रहा और तब अपनी आवाज ऊँची उठाते हुए मुझसे कहना शुरू किया : 

“तुमको हमारा यह आ्रादेश हें कि तुम सोवियट सरकार विरोधी कायें- 
वाही करने का अपना अपराध स्वीकार कर ला ।” उसका वाक्य समाप्त 
भी न हुआ था कि मेरा मस्तिष्क विचार-हंसजा में पड़ गया था। ऐसी 
स्थिति में मेरे लिए सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है ? यह मेरा जो 
. झपमान हो रहा है उसका जोरदार शब्दों में प्रतिवाद करूं और यहाँ 
कोलाहल मचा दूँ ? या शान्ति के साथ सब कुछ सुनता रहें ? और यदि 
शान्त रहूँ तो कहीं इसका श्र्थे यह तो नहीं समझा जायगा कि में अपने 


४ 


अभियुक्त 


ऊपर लगाये गए आरोपों को स्वीकार करता हूँ ? मैंने निश्चय किया कि 
मेरे लिए वीच का मार्ग ही श्रेयस्कर है । 

“श्राप जो कुछ कह रहे हैं में उसको समझ नही पाया, मेंने कहा । 

“तुम हमारे देश में एक पड़यन्त्र करने आए श्रे। वर्षों से हम तुम्हारे 
दूषित कारनामों को देखते रहे हैं । श्रव हम तुमको भ्राखिरी मौका और 
देते हें : अपने विषय में सब कुछ बता दो और जिन लोगों को अ्रय 
तक तुम भ्रपना एजेन्ट बनाए रहे हो उनके नाम बता दो और हमारे साथ 
मिल जाओ ।” 

“कामरेड पोलेवेडस्की ...” 

“में तुम्हारा कामरेड नहीं हैं ।” 

'तो फिर में आपको किस प्रकार सम्बोधित करूँ ?” 

“इन्सपैक्टर साहब कह कर ।” 

. “तो क्या मुझसे तहकीकात की जा रही है ? क्‍या मेरी गिरफ्तारी 
ही चुकी हैं ?” । 

“तहीं, कम से कम भ्रमी तो नहीं। हमारी बातचीत का जो परिणाम 
निकलेगा उस पर बहुत कुछ निर्भेर करेगा। तुमको भ्रन्तिम अभ्रवसर डिया 
जा रहा है । हमसे मिल जाझो, हमारे साथ काम करो। इसमें तुम्हारी 
कोई हानि नहीं है ।” 

“वास्तव में बात तो यह है कि में प्रभी तक आपका प्रभिष्राय ही 
नहीं समझा । में एक विदेशी कम्युनिस्ट हुँ और रूस में समाजवाद की 
स्थापना में सहयोग देने के लिए यहाँ झाया था ।” 

,.._ “पिछले कई वर्षों से तुम एक ऐसे गुप्त दल के मुखिया रहे हो जो 
हमारे देह के निर्माण कार्य को नष्ट करना चाहता है ।” 


६ 


ग्रभियुक्‍्त 


“सत्य बिल्कुल इसके प्रतिकूल है । अनेक वर्षों से में जी जान से 
पार्टी और सरकार के आदेशों को कार्यान्वित करने का प्रयत्न करता रहा 
हूँ ।' 

“यह निरी दकवास है | तुमने देश श्रोर सरकार के लिए जो किया 
उससे बहस नहीं, क्रान्ति के विरुद्ध जो कार्यवाही की उसी में हमारी दिल- 
चस्पी है। तुमको यह बताना पड़ेग। कि किसके भ्रादेश पर तुम यह सब 
कुछ करते रहे हो। किसने तुमको यहाँ भेजा श्र तुम्हारे एजेंन्ट कौन 
कौन हैं ?” 

“इन्सपेक्टर साहब श्रापको मुझसे. इस प्रकार की बातचीत करने का 
कोई भ्रधिकार नहीं हैं। आप चाहें तो म॒र्के गिरफ्तार कर सकते हें 
किन्तु जब तक में स्व॒तन्त्र हूँ तब तक किसी को इस प्रकार बिना विरोध 
किये भ्रपना अपमान न करने दूँगा। 


यह सुनकर वह तड़क कर खड़ा हो गया । 

“जब तुम कोठरी में पहुँचोंगे तो तुमसे दूसरी तरह से बात की 
जायगी । तुमको शायद अभी तक यह पता नहीं कि तुम किस स्थिति में 
हो । में तुमसे बहस करना नहीं चाहता। अपने प्रश्नों का केवल ठोस 
उत्तर चाहता हूँ । किसने भेजा तुमकों यहाँ ?” 

“सोवियट सरकार की सर्वोच्च आर्थिक समिति ने मुझको खारकोफ़ 
इन्स्टीट्यूट में एक विज्ञानवेत्ता की हँेसियत से कार्य करने के लिए 
झामंत्रित किया था और उसी के आमंत्र पर में यहाँ आया था ।” 

“मुभको तुम्हारे विज्ञान और विद्या से कोई सरोकार नहीं । में तो 
केवल तुम्हारी क्रान्तिविरोधी कार्यवाहियाँ जानना चाहता हूँ । एक बार 
झौर कहता हूँ, तुम सच बोलोगे या नहीं ? 

“जो कुछ मेंने बताया है उसके अभ्रतिरिक्त और कुछ सत्य नहीं ४” 


हि 


भभियुवत 


वह वही प्रश्न बार बार करता रहा और में बार बार उसका वही 
उत्तर देता रहा । श्रागे चल कर मुझ को पता लगा कि एक ही आरोप 
को बार बार दोहराते रहना रूस की खुफयिा पुलिस के पूछ ताछ करने के 
कला कौशल का एक झावश्यक अंग है । घंटों तक ऐसा ही होता रहा । 
भ्रन्त में निराश होकर उसने पूछ ताछ बन्द कर दी और कहने लगा “भअ्रच्छा 
तुम्हारी मर्ज़ी | यह तो तुम नहीं कह सकते कि हमने तुमको कोई 
मौका नहीं दिया । 


में उसके पीछे-पीछे चल दिया । एक लम्बे कारीडोर से होते हुए हम 
उसके अझ्रफ़्सर के कमरे में दाखिल हुए जो काफ़ी लम्बा चौड़ा और हवा 
दारथा। 


. “कामरेड कंप्टैन”, पौलेवेड्स्की ने कहा, “अभियुक्त वाइज़बर्ग हाजिर 
है” || 


* पोलेवेड्स्की के अ्फ़सर यह सुन कर मुस्करा दिये; उनकी मुस्कान 
से मुझको उनके दो सोने के दांतों की फलक मिली । 
शलेग्जेंडर सेमेनोंविच, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई,” वह कहने 
लगे । “आप तो हमारे पुराने परिचित हैं” । 
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“कामरेड कंप्टेन, सेंने कहा “मेरे लिये तो सचमुच यह एक नई बात 
प्रतीत होती है ।” पर मैंने देखा कि उन्होंने मेरे उनको “कासरेड” कह 
कर सस्बोधित करने पर कोई झ्रापत्ति नहीं की । 


"हाँ, में जानता हूँ कि भाप मुभको नहीं जानते लेकिन में प्रापको बहुत 
भच्छी तरह से जानता हूँ। झ्राप को यहाँ बुलाने से पहले ही से मुझे 
ग्रापके मामत्लात से दिलचस्पी रही हे ।' 


“पर ऐसा क्यों, में समझ नहीं सका ।” 


भमियुक्त 


“पर में अपना आर्थिक भविष्य नहीं सुधारना चाहता । जिस स्थिति 
में में हूँ उससे मुझे पूर्ण संतोष है। जो काम कर रहा हूँ वह मुझको 
भ्रच्छा लगता है भौर में उसको छोड़ना नहीं चाहता । पिछले एक वर्ष से 
में अनेक प्रकार के कलुषित लांछतों का शिकार रहा हूँ; अब मुझको 
लगता है कि इन सब का सूत्रपात, श्रप्रत्यक्ष रूप से आप ही ने 
किया था ।” 

“बहस नहीं है । प्रश्न तो यह है कि तुम अपने अपराध को स्वीकार 
करना चाहते हो या नहीं ? 

“में श्राप से फिर यह दोहरा देना चाहता हूँ कि मेंने कोई ऐसा अप- 
राघ नहीं किया जिसको मुझे स्वीकार करने की झ्रावश्यकता हो ।* 

“तुम जनता के दुश्मन हो, रूस के दृश्मन हो और सोवियट सरकार 
के दुश्मन हो । एक विदेशी सरकार की ओर से तुम हमारे विरुद्ध गुप्त रूप 
से बड़यंत्र करते रहे हो ।”. 

यह सब कुछ सुनते सुनते में श्रधीर हो उठा था । अब मुझसे न रहा 
गया और में उठ खड़ा हुआ | मेंने कहा “कप्तान साहब इससे बड़ा भूठ 
और कोई नहीं हो सकता । आपको इस प्रकार मुझसे अनगल बातें करने 
का कोई अधिकार नहीं है ।” 


श्रब मानों अधीर हो उठने के लिए उसकी बारी थी । वह चिल्ला 
कर कहने लगा “क्या मुझे करना है भर क्या मुझे नहीं करना यह में 
तुमसे पूछने वाला नहीं हूँ । यदि यहाँ किसी को ज़ोर से बोलने का- अश्रधिकार 
तो [वह मुझको है। मालूम होता है. तुमको यह पता नहीं कि 
तुम कहाँ हो ।” 
बह फिर से बैठ गया झौर एक काग्रज हाथ में लेकर भ्रपेक्षतः अ्रिक 
घीरज के साथ कहने लगा : 
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अ्रभियक्त 


४ न विभाग में तुम्हारा सम्पर्क किससे था ।” 
“मुझको इस नाम के विभाग की कल्पना तक भी नहीं है।” 


भ्रव कप्तान प्रइनसूचक दृष्टि से पोलेवेडस्की की ओर देखने लगा - 
जो इस समय मूतिमान निराशा दिखाई दे रहा था और मेरी ओर 
ऐसे विस्मयपूर्ण दृष्टि से देख रहा था मानों मेरी बुद्धि-भ्रष्ट हो गई है। 
संभवत: यदि में कहीं यह कह बैठता कि मुझको अपना नाम भी याद नहीं 
रहा तो उसको इतना विस्मय न होता । उस बात को बारह साल होगए 
हैं। किस प्रकार लोगों की घड़पकड़ हुईं, किस प्रकार अनेक नर-नारी शूली 
पर चढ़ा दिए गए और .किस प्रकार इस बड़े कांड की रूसी खुफ़िया 
पुलिस द्वारा रचना की गई इन सब बातों को में भुगत च॒का हूँ पर श्राज 
तक में यह नहीं समझ पाया कि कप्तान अज्ञाक के कार्यालय में उस दिन 
जो छोटा सा नाटक हुआ था उसका क्या अर्थ था। मुझको इसमें तनिक 
सन्‍्देह नहीं कि रूसी खुफ़िया पुलिस के ये दोनों अधिकारी इस बात 
' से भली भांति परिचित थे कि में निर्दोष हूँ । वे यह भी जानते थे कि 
* में रसी सरकार झशौर समाजवाद का सच्चा समर्थक रहा हूँ और किसी 
विदेशी सरकार से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। तिस पर भी मज़ेदार बात 
यह हैँ कि एक दूसरे के सामने वे दोनों ही मुझको अपराधी मानने का 
पाखंड रच रहे थे। लगता था कि दोनों एक दूसरे के सामने स्वांग रच रहे 
हैं और इस झाशा में लटके हुए हैं कि में ग्रवदय ही शअ्रपने काल्पनिक 
झ्रपराघध को स्वीकार कर लू गा । 

“एलेग्जैण्डर सेमोनोविच, इस तरह काम नहीं चलेगा। तुमको. बताना 
ही पड़ेगा । 

“झब तक जो कह चुका हूँ उससे अधिक मेरे पास बताने के लिए 
कुछ नहीं है 
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अभियुक्त 


“मुनो, श्रभी तक हम अन्तिम रूप से तुम्हारे विषय में कोई निश्चय 
नहीं कर सकते हैं; भ्रभी तक हम स्वयं यह नहीं जानते कि तुम्हारे साथ 
क्या बर्ताव किया जाय | अभी तक तुम गिरफ्तार भी नहीं किए गए हो । 
यद्दि तुम्हारे अपराध के विषय में हमें तनिक भी संदेह होता तो अभी हम 
तुमको वलाते ही नहीं श्लोर निभरानी करते रहते । अब हम तुमको एक 
बार और मौका देना चाहते हें । अब घर चले जाओ और परतसों हमारे 
पास फिर वापस आ जाओ। इस समय में अपनी भलाई बुराई अच्छी 
तरह सोच लेना । मुझको विश्वास है कि तुम अवश्य यह अनभव करोगे 
कि हमारे साथ मिल जाने में ही तुम्हारा कल्यारा हैं। बस आज यहीं पर 
में बात खतम कर देता हूँ ।” 


पौलेंवेडस्की को सम्बोधित करते हुए उसने शभ्राज्ञा दी, “और जो 
छोटी मोटी झावश्यक बातें रह गई हैं उनको नागरिक वाइज़बगे के साथ 
तुम तय कर लेना 

पोौलेवेडस्की भौर में एक साथ उस कमरें से बाहर निकले और उसके 
कमरे में जा पहुँचे । पौलेवेड्स्की ने कुछ साधारण उत्साह के साथ मुझको 
फिर मेरी भलाई की चिन्ता का आइवासन दिया । 


“अच्छा तुम्हारी मर्जी” उसने अन्त में कहा, “लेकिन एक बार फिर 
सोच लो । भ्रगर मेरी सलाह मानो तो भज्ता.इसी में है कि कप्तान साहब 
की बात मान लो । इससे अच्छा सौदा और कोई नहीं हो सकता । अपनी 
जिद पर झड़े रहे तो मामला बिगड़ेगा ही । | 

यह कहते हुए उसने मुझको एक टाइप किया हुआ कागज़ दिया भौर 
दस्तखत करने के लिए कहा। उस काग्रज में लिखा हुआ था “कि में, एले- 
सजेष्डर वाइज़बर्ग, यह घोषणा करता हूँ कि में यह जानता हूँ कि श्राज 
मुझसे जो प्रद्नोत्तर हुए हैं उनके विषय में किसी तीसरे व्यक्ति या दल. को 
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कुछ बताना कानून की दृष्टि से भ्रपराध है। में यह भी जानता हूँ कि 
यदि मैंने इस नियम का उल्लंघन किया तो में राजकीय भेद खोल देने का 
अपराधी ठहराया जाऊँगा और धारा नम्बर...के अनुसार पाँच वर्ष कठोर 
कारावास के दण्ड का भागी बनूंगा। 


मैंने हस्ताक्षर कर दिए । ह 
“परसों प्रातः:काल एक वजे फिर यहाँ हाजिर होंना । मुझे अपना 
पास देना । 


मेंने ग्रपना पास उसको दे दिया | उसने हस्ताक्षर करके मुझको उसे 
लौटा दिया और श्रादेश दिया कि में अरब जा सकता हूँ । 


० हक ह * 


“एलेंजेण्डर सेमोनोविच बैंठिए और अ्रपना श्रपराध स्वीकृति-पत्र 
लिख दीजिए” पौलेवेड्स्की ने बड़े मित्रतापूर्णो ढंग से कहा । “मुझे भ्राशा 
है कि आज तो सब बात तय ही हो जायगी ।” 

“किन्तु इन्स्पैक्टर साहब मुझको कुछ नहीं लिखना है ।” 


“में कहता हूँ कि श्राप श्रपना भ्रपरांध स्वीकार कर लीजिए अ्रक्ल 
से भगड़ा करने में कोई फ़ायदा नहीं.।” 


“मुझको खेद है, किन्तु श्रनेक बार में आपको यह बता चुका हूँ कि 
मेंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसको अपराध माना जा सके ।” 

“जिसने आपको भर्ती किया उसका नाम लिखा दीजिए ।” 

“मुभकी किसी ने भर्ती नहीं किया ।” 


“एलेग्ज॑ण्डर सेमोनोविच भ्रापका दिमाग खराब तो नहीं हो 
गया है, क्या आपका ख्याल है कि श्राप हमको धोखा दे सकते हैं ?” 


भमियुक्त 


“इन्स्पैवटर साहब मेरा आपसे कोई भमगड़ा नहीं है, पर यह सारा 
मामला मेरे लिए एक पहेली बनता जा रहा है ।* 

“आपको एक विदेशी सरकार ने इस देश में भेजा। आपने 'हमारी 
सरकार के विरुद्ध पड़यन्त्र रचा और जासूसी का जाल बिछाया | श्राप 
सोचते रहे होंगे कि आपकी कार्यवाही का हमको पता न लगेगा पर हम 
तो जिस क्षण से आपने इस देश की भूमि पर कदम रखा तभी से 
श्रापके ऊपर आखें रखे हुए थे। अब बहुत हो चुका। आपको झआझात्म- 
समर्पण करना होगा | अपना विदेशी ग्राकाग्नों से सम्बन्ध विच्छेद करना, 
आर जो लोग आपके साथ मिल कर काम करते रहे हैं उनका पता 
देना होगा ।* 

“जो कुछ झाप कह रहे हैं उसके एक शब्द का भी मुभसे कोई संबंध 
नहीं है।” 

“किसने भर्ती किया आपको ?” 

“किसी ने नहीं ।” 

“में पूछता हे किसने भर्ती किया भ्रापको ?” 

किसी ने नहीं । 

किसने भर्ती किया झापको ?” 

इस बार मेंनें देखा वह चिल्ला रहा था। मेंने उसके प्रदन का कोई 
उत्तर नहीं दिया । 

"हमारे कारावास की कोठरी में जब पड़ोगे तो पता चल जायेगा, 
जवाब न देने का क्या अर्थ होता है। तुमसे भी अधिक दढ़ व्यक्ति हमारे 
हाथों से निकल चुके हैं। एक सप्ताह की बात और है तुम्हारी तो हड्डियाँ 
भी बोल उठेंगी [ 


- ड़ 


अभियुक्त 


“मेरे पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं ।” 

/हम तुम्हारे संगठन का पता लगाना चाहते हें ।'” 

“कौन से संगठन का ?” 

“विदेशी सरकार की ओर से तुमने इस देश में तोड़ फोड़ करने के 
लिए जिस क्रान्तिविरोधी दल को संगठित किया उसका । 


90% मी. 


“मेंने ऐसा कोई दल तैयार नहीं किया । 

किसने भर्ती किया तुमको 

“किसी ने नहीं ।” 

“तुमने किसको भर्ती किया ?” 

“किसी को नहीं।” 

“में तुमको चेतावनी दिए देता हूँ कि हमारे पास तुम्हारी ज़बान 
खोलने के साधन हैं। तुमको बताना तो पड़ेगा ही पर देर में बताने से 
क्या लाभ 2 

“जो कुछ में कह चुका हूँ उसके भ्तिरिकत मुझे कुछ नहीं कहना । 
श्राप लोगों के पास क॑ंसे ही साधन क्‍यों न हों उनसे सचाई नहीं बदल 
सकती । और में मन से 'घढ़ कर कोई बात कहूँ भी तो उससे लाभ 
क्या? 

“हमने तुम्हें मनसे बातें घड़ने के लिए नहीं कहा । हम सचाई ही 
चाहते हैं । किसने भेजा था तुमको यहां ? 

“सोवियट सरकार ने समाजवादी रचना में सहयोग देने के लिए 
मुझको यहाँ आमंत्रित किया था।_ 

“इन सुन्दर छाब्दों को श्रपने पास ही रक्‍्खो। जो क्रान्तिविरोधी संग- 
ठन तैयार किया था उसी के विषय में हमको जानकारी चाहिए ।” 
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“मैंने ऐसा कोई संगठन तैयार नहीं किया।”' 

“अपने एजेंटों का नाम बताओो ? 

“मेरा कोई एजेंट नहीं है ।” 

“तुम्हारे मुह पर विदेशी सरकार की ओर से षड़यंत्र करते की 
कालिमा लग चुकी है ।” 

मैंने कोई उत्तर नहीं दिया । 

“किसने भर्ती किया तुमको ?” उसने फिर पूछा । . 

४ किसी ने नहीं” मेंने फिर वैसे ही उत्तर दिया । 

“तुमने किसको भर्त्ती किया ?” 

“किसी को नहीं । 

“यदि ग्रावश्यकता पड़ी तो हम तुम्हारी हड्डियां तक चकनाचूर कर 
देंगें किन्तु तुमकों बुला कर छोड़ेगें | “ 

झब उसका रोष बंढ़ता जा रहा था । मेरे मत पर भारी बोक था 
और में बेबसी का अनुभव कर रहा था इसलिए शुरु में में यह नहीं समझ 
सका कि इस प्रकार चिल्लाने से उसको अपनी कितनी झक्ति का व्यय 
करना पड़ रहा हैं। वह कोई ऐसा क्रता-प्रेमी व्यक्ति था जो किसी बेबस .' 
कंदी पर आतंक जमाना चाहता हो सो भी बात नथी। मेरे विचार में 
वह जो कुछ कर रहा था वह उसके लिये भी उतना ही भ्ररुचिकर था 


जितना मेरे लिए। किन्तु वह भरसक प्रयत्न करने से कंसे बचा रह 
सकता था ! 


लगभग प्लाठ घंटे तक इसी प्रकार प्रदनोत्तर--यदि इस प्रक्रिया 
को प्रइनोत्तर कहा जा सके तो--चलता रहा; कभी-कभी बीच- 
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बीच में तूफ़ान रुकता सा दिसाई देता था; पर आठ घंटे की चिल्लाहट 
और श्रपेक्षया मौन के उस द्वन्द का परिणाम कुछ व निकला। 
हम दोलों ने जहाँ से बात शुरु की थी, आठ घंटे के पश्चात्‌ भी उसमें 
कोई प्रगति होती नज़र न भ्राई । वह मुझसे वही पुराने प्रश्न करता रहा 
और में भी वही पुराने. उत्तर देता रहा। हाँ, भ्रब मेंने उसको अपने 
निर्दोष होने का विश्वास दिलाने का प्रयत्त छोड़ दिया । मुझको यकीन 
हो गया था कि इसमें उसको भी कोई संदेह न था। एक बार भी उसने 
मेरे ऊपर कोई ठोस आरोप नहीं लगाया । सात बजे तक में प्रायः थक 
गया था। उसकी अवस्था भी मुझसे श्रधिक्‌ अच्छी नथी। अब वह 
अपना कमरा छोड़कर मुझे कारीडोर में खड़ा करके कहीं चला गया । अब 
मुझको यह सोचने की भ्रवश्यकता न रह गईं थी कि भुक पर क्‍या बीतने 
वाली है। यह स्पष्ट ही था कि में गिरफ्तार कर के किसी जेल की कोठरी 
में बंद कर दिया जाऊँगा। 

कुछ क्षण बाद ही वह वापस आगया । 

“अभियुकक्‍त नागरिक”, वह कहने लगा, “मेरे अफसर ने फ़ैसला 
किया हैं कि तुमको अभी गिरफ्तार न किया जाय । वह तुमको ४८ घंटे 
का समय और देना चाहते हैँ ताकि तुम श्रच्छी तरह अपनी भलाई बुराई 
सम सको । झ्रब शनिवार को फिर आना ।” 

मेरा सिर घुमने लगा था। उसी स्थिति में वहाँ से चल पड़ा। इस 
बार स्वतन्त्रता की जो थोड़ी घड़ियां मिली थीं उनको पाकर मुझको 
खजी नहीं हुई। मुभको अरब पूर्ण विश्वास हो गया था कि मेरे भाग्य पर 
मुहर लग चुकी हैं। यह भी विश्वास था कि वे मुझको विदेशी जासूस 
कह कर किसी काल्पनिक अपराध को स्वीकार करवाना चाहते हैं और इसके 
लिए किसी भी साधन को उठा न रखेंगे । क्या में उनके सामने खड़ा रह 
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सकृगा ? झव मनकी नहीं अपितु शारिरिक शक्ति का प्रदन था। सैकड़ों 
ही व्यक्ति आये दिन गिरफ्तार किये जा रहे थे। मेंने कभी नहीं सुना 
था कि उनमें से कभी कोई वापिस लौट कर झ्राया--हाँ कभी-कभी यह 
झवश्य सुनने को मिलता था कि कुछेक ने भ्रपना “अ्रपराध” स्वीकार कर 
लिया है। उनमें से बहुतसों से मेरा परिचय था; में जानता था कि प्राय: 
सभी ने अपने जी जान से सोवियट सरकार की सेवा करने की कोशिश 
को थी। पर इससे क्या उनको कुछ मदद मिली थी ? तो मुझको भी 
उससे क्या सहायता मिल सकती थी ? 
(२) 

“बया आप ही का नाम एलेग्जैण्डर सेमोनोविच वाइज़बगं है ?* 
यूनीफार्म पहने एक व्यक्ति ने मुझको सम्बोधित करके कहा । 

“जी हाँ” मेंने उत्तर दिया । 

“जन्म दिन ८ अक्तूबर सन्‌ १६०१, ठीक है न ?” 

श्जी हाँ 8 

“हमको आपके मकान की तलाशी लेने की आज्ञा हुई है ।” 

बया में बारंट देख सकता हुं?” 

“निस्सन्देह [! 

उसने भुभको एक कागज दिखाया जिसमें उसको मेरे घर की 
तलाक्षी लेने की भाज्ञा लिखी थी। उसमें कुछ और भी लिखा था पर 
उसको में नहीं पढ़ सका क्योंकि वह उस भाग पर श्रपना मोटा अंगूठा 
जमाए हुए था। इसलिए में यह न तय कर सका कि आया वारंट केवल 
तलाशी के लिए हैँ या तलाज्षी और गिरफ्तारी दोनों के लिए है। 


डेढ़ बजे तक तलाशी समाप्त हुई । जो कुछ कागज उनके हाथ पढ़े 
श््द 


श्भियुकक्‍ताः 


ये सब और कुछ किताबें श्लौर कुछ विदेशी समाचार-पत्र और मेरा पास-- 
पोर्ट उन्होंने एक बंडल में बांध लिये और मेरे घर से जितनी चीजें 
वरामद की थीं उनकी एक सूची बनाकर मुझसे हस्ताक्षर करा लिये। 


तलाशी लेते समय उनको मेरे घर में जो भी चित्र दिखाई दिया उसकी 
उन्होंने बड़े गौर से जाँच की । मेरे घर में एक चित्र ऐसा भी लगा था 
जिसमें मेरी पत्नी युद्धमंत्री वोरोशिलोफ के साथ खड़ी थी। यह चित्र वे 
अपने साथ लेते गए । मेरी पत्नी ने एक बार एक प्रदर्शनी का आयोजन 
किया था, उसी समय का यह चित्र था। वोरोशिलोफ को सुन्दर स्त्रियों 
के साथ चित्र खिचवाने का शौक था । 


अपनी दैनिक आवश्यकताशों की जो चीजें हैं उनको बाँध 
लीजिए ।” 


उनके इस आदेश का पर्थ स्पष्ट ही था। जितना मुझसे हो सकता 
था उतने ही मेंने नीचे पहनने के कपड़े संभाल लिए । गरम मौजे लिए 
श्र एक जोड़ी फर लगे हुए गरम जूते लिए जिनमें फीतों की जगह 
जिप लगा था | पिछली बार जब में प्राग गया था तो वहीं मेंने ये जूते 
बाटा के यहाँ से खरीदे थे । मुझको याद है जब में उनको लेकर सोवियट 
यूनियन आया था तो मेरे झास पास के लोगों में एक सनसती सी मच 
: गई थी। इन चीजों के अ्रतिरिक्त मैंने एक पलंगपोश एक भारी कम्बल 
झौर एक तकिया भी ले लिया। 


“लेकिन नागरिक वाइज्बर्ग इन सब चीजों की आवद्यकता ही 
नहीं है”, उस यूनीफार्म वाले अधिकारी ने मुझसे कहा । “जरूरत को 
- सब चीजें वहीं मिल जाती हैं श्रौर यदि उनके अतिरिक्त और किसी” 

चीज की आवश्यकता होगी तो आपके मित्र पहुँचा देंगे ।* 


झ्रभियुकत 


“बदि कोई चोज श्रनावश्यक सिद्ध हुई तो क्या उसको वापस ले 
जाने की उनको सुविधा न होगी ?” 

“अवश्य । 

“यदि ऐसी बात है तो में इनको श्रपने साथ ले जाना चाहूँगा ।* 


में नहीं जानता किस भावना के अधीन में इतना साहस कर बैठा 
था किन्तु यह निदचय है कि यदि इससें से कुछ चीजें मेरे पास न होतीं 
तो में कारावास से जीवित बचकर न लौटता । बहुत से अभागे बन्दी 
केवल इसीलिए मर गए थे कि गर्मियों में पकड़े जाने के कारण वे अपने 
साथ सदियों का कोई कपड़ा न ले जा सके थे । कारावास में जो चीजें 
सरकार की ओर से मिलती थीं उनसे तो किसी का काम ही क्या चल 
सकता था ! 

विदा का समय आया और मेंने अपने हृदय को दुढ़ करके कहा कि 
“में जल्दी ही वापस आ जाऊँगा | सोवियट रूस में निरपराध लोगों को 
देर तक जेल में नहीं रहना पड़ता ।” 


मेंने यह बात खुफिया पुलिस के लोगों को ध्यान में रखते हुए कही 
थी । मेरे मन में तनिक भी यह सन्‍्देह ने था कि ऐसा विश्वास रखता 
निरी अ्रान्ति है । 

हम बाहर निकलें। रात्रि देदीप्यमान थी। हम पाक से होकर 
निकले भौर एक ट्राम में जाकर सवार हो गए । स्पष्ट ही था कि .अब 
उनकी नज्जर में में इतना बड़ा आदमी न था कि कार का इन्तजाम किया 
जाता । 

इस बार खुफ़िया पुलिस की इमारत में मुझे क्सी पास की आवदबकता 
नहीं थी। भब इन्होंने मेरे पास जो रुपया पैसा था वह, फाउप्डैन पैन, 
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भौर जेबी चाकू, घड़ी, गेलिस और जूतों के फीते अपने हाथ में ले लिए । 
एकाध बार मन में आया कि इन बेचारों को मेरे जीवन को सुरक्षित 
रखने की कितनी चिन्ता है.! मुझको दो रसीदें दी गई । एक रुपये पेसे 
की और दूसरी मेरे सन्दृक की । सन्दूक अब सरकारी गोदाम में पहुँचा 
दिया गया। मैं पलंगपोश और एक दो चीज़े और अपने साथ रखना 
चाहता था पर ऐसा करने की अनुमति नहीं मिली | 


 “श्रापको बाद में जिस चीज़ की झावश्यकता होगी मिल जायगी। 
पहले इन सब चीज़ों की जाँच की जायगी [” 


एक संतरी मुझको अपने साथ तिमंजले पर ले गया जहाँ मुझको 
एक वार्डर के हवाले कर दिया गया । ब्रब में एक छोटी सी कोठरी में 
बन्द था जिसका दरवाजा कसकर बन्द कर दिया गया था। अब में एक 
बन्दी था। मेरी कोठरी में दो खिड़कियाँ थीं और उसका फरश और 
दीवारें बिल्कुल साफ़ थी । एक मामूली चारपाई और छोटी सी अलमारी 
उस कोठरी का समूचा फर्नीचर थी | कोठरी में दूसरा कोई न था। में. 
चारपाई की पट्टी पर बेठ गया । झब तक की सारी घटनायें और भविष्य 
के सम्बन्ध में आने वाले विचारों से मस्तिष्क भरा था। धीरे-धीरे मेरा 
मन शांत होता दिखाई दिया । में सोचने लगा कि ये लोग .कभी न कभी 
तो मुझ पर कोई निश्चित आरोप लगायेंगे; तब मेरा मौका श्रायेगा; 
में अपने चारों ओर फंलाये गये मिथ्यारोपों और सन्देह के जाल को 
झवदय छिन्न-भिन्‍न करने में समर्थ हो सकूंगा |, 

मुझको वहाँ बेठे हुए झ्रभी झाधा घंटा ही हुआ होगा कि द्वार के 
ऊपर के भरोखे में वा्डर का सिर दिखाई दिया । उसने मेरी ओर संकेत 
किया । ु | 


थक, 4 ७७, 


' “क्या बात है ?” मेंने पूछा । 
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“सस्स” उसने मुझको खामोश रहने के लिये संकेत किया। “यहाँ 
घीरे से ही बोलना चाहिए । अब लेट जाझों। रात के समय किसी बन्दी 
को चारपाई से दूर नहीं रहता चाहिए। तुमको छ: बजे उठना पड़ेगा 
और अब तीन बज चुके हैं ।” 


आाज्ञाकारी शिशु की भाँति मेंने कपड़े उतारे और चारपाई पर लेट 
गया । ्््िः 


रूसी जेलों में बंदियों को एकाकी रखने की प्रथा केवल इसीलिए 
नहीं है कि बन्दियों का बाहर की दुनिया से सम्पूर्ण सम्बन्ध विच्छेद रहे 
बल्कि इसलिए भी है कि वे एक दूसरे के विषय में कुछ जान न सकें । इस 
नीति को बरतने में यहाँ के अ्रधिकारियों को जो चातुर्य और सफलता 
प्राप्त है उसकी कल्पना तो केवल मुवतभोगी ही कर सकते हूँ। यहं कारागार 
एक विज्लेद विभाग के अधीन था झौर इसके श्रधिकारी भ्रपनी नीति को 
अधिकाधिक प्रभावकारी बनाते की नित्य नई तरकीबें निकालते रहते 
थे। प्राय: सभी रूसी तग़रों में दो जेलें होती हैं । एक खुफिया पुलिस के 
कार्यालय के साथ लगी हुई जो प्रायः शहर के बीच में होती है और ' 
दूतरी जो बड़ी होती है शहर से बाहर। 'अन्दरूनी जेल में कुछ 
सौ विश्लेष श्रेणी के बन्दी रखे जाते हैं । विशेष श्रेणी से अ्रभिष्राथ उने 
बन्दियों से है जिनको खुफिया पुलिस पुरी तरह से सम्पर्कहीन रखना 
चाहती है । बंडी जेलों में अनुशासन इतना कठोर नहीं होता । सन्‌ १६३७ 
ई० की हेमन्त ऋतु की भारी धर पकड़ के समय इस कठोर व्यवस्था में 
भारी ढील भा गई थी। जिन जेलों में केवल झाठ सौ बन्दी रखे जा 
सकते थे वहाँ भ्रव बारह हजार रखने पड़ रहे थे और तिसपर भी निरंतर 
आवागमन बना रहता था। खारकोफ़ की जेल में एक कैदी औसतन तीन 
चार मास रखा जाता था | जब नए कैदी श्राते थे तभी .बाहर का कोई 


रे 


अभियुक्त 


समाचार मिलता था। १६३९ तक बनन्‍्दियों को सम्पूरृंतः सम्पर्कंहीन 
रखने की व्यवस्था पुनः सुदृढ़ कर दी गई थी । खुफ़िया पुलिस की अपनी 
अन्दरूनी जेलों में तो इस व्यवस्था में कभी भी कमी नहीं आई थी । 


जेल में पहुँचने पर मुझको एक खुशी अवश्य हुई। अब में समाचार 
पत्रों के पढ़ने से बच गया था। जबतक बाहर था तो नित्यप्रति एक ही प्रकार 
के रोषपूर्ण नारे पढ़ने को मिलते थे : “जनता के शत्रओं का नाश करदो, 
ट्राट्स्की वादी कौड़ों को कुचल डालो” । इस प्रकार की भाषा पड़ते-पढ़ते में 
अपने झाप को रुएणा सा महसूस करने लगा था । परन्तु अब इस रोग से 
छुटकारा मिलगया था तो मेरे पास समय इंतना हो गया था कि समझ्त 
नहीं पाता था कि क्या करूं। आत्मचिन्तन में ही समय बिताता रहें, ऐसा 
अभ्यास श्रभी मृक्तको नहीं हुआ था । रात दिन के चौबीस घंदे, में मुकको 
सात घंटे सोने की आज्ञा थी। दस मिनट तक व्यायाम करना पड़ता था; 
पाँच मिनट प्रात:काल और पाँच मिनट सायं:काल शौचालय के लिए मिले 
हुए थे; और पाँच-पाँच मिनट कलेवे, मध्यात्ह काल के और सायंकाल 
के भोजन के लिए मिले थे; १४ मिनट में अपनी कोठरी को साफ़ करना 
पड़ता था | यह सब मिलाकर एक घंटे से भी कम ही तो हुआ । १६ घंटे 
आर दस मिनट जो दोष रह जाते थे उनको केवल जम्माइयाँ लेते रहने 
ही में तो पूरा नहीं किया जा सकता था। 


ज्यों-ज्यों समय बीतता गया एकाकीपन का भार भी बढ़ता गया । 
ग्रधिकांश समय में खिड़की के सीखचों के पास ही खड़ा रहता था। 
खिड़की से बाहर देखने की मुझको आज्ञा न थी, परन्तु मेरे इस दैनिक 
नियम में किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया । मेरी कोठरी की बाहर की दीवार 
पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी। प्रात:काल सारे सहन में साया होता 
था। ज्यों-ज्यों दिन बढ़ता जाता था साया घटता जाता था और अन्त 


रद 


ग्रनियुक्त 


में तीन चौथाई सहन में घुप छा जाती थी। मेंने यह भ्रनुमान लगाया था 
कि संतरी भ्रमृक समय बदला जाता है । उसी के हिसाव से साए के धटने 
बढ़ने को देख कर में यह हिसाब लगा लिया करता था कि श्रव दोपहर 
हुआ होगा । भात्मतुष्टि के लिए ही सही पर इस प्रकार में दिन को दो 
भागों में विभकत कर पाता था । 

झपनी मिरफ्तारी के दिन और नियमित पूछ-ताछ प्रारंभ होने के समय 
तक में इसी प्रकार की धीमी-धीमी यातवा का अनुभव करता रहा । मेरा 
समूचा जीवन, मेरी धमनियाँ, मेरा मस्तिष्क, कुछ न कुछ करने के लिए 
छटपटा रहा था । में कुछ अनृभव करता चाहता था; किसी मानव प्राणी 
- से बात करना चाहता था; कभी एक काग्ज़ पैन्सिल लेकर कुछ लिखने ही 
को मन करता था । कभी मन भें भ्राता था कि कितना शअ्रदुछा होता यदि 
कोई पुस्तक मेरे पास होती तो उसको पढ़कर ही कालयापन कर पाता। 
किन्तु ऐंसी कोई बात होने वाली न थी। मुझको लगता था कि मेरा 
जीवनपक्षी कोठरी की सफ़ेद दीवारों और- उन दो छोटी खिड़कियों 
के बीच ही अनन्त काल से बंधा भ्राया है श्रौर बंधा रहेगा। बाहर सहन में 
सूर्य देवता का प्रसाद फैला पड़ा होता था । उस सुन्दर मौसम के कारण मुभको 
झपता एकाकीपन भौर भी उम्र-रूप घारण करता हुआ दिखाई देता था । 
उस समय की सभी बातों, झाकांक्षाओ्रों और चिन्तान्रों को सिलाकर याद 
करता हूँ तो ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रभी मेरे मन से झाशा सम्पुर्ण रूप 
से विनष्ट नहीं हुई थी ॥ बहुदा में सोचा करतां था कि एक न एक .दिन 
सत्य की विजय होगी । जब श्रधिकारी सारीं बातों से परिचित हो जायंगे 
तो उनको मेरी दोषहीनता पर कोई संदेह न रहेगा और में छोड़ 
दिया जाऊंगा । इसी कारण मुझे भविष्य से इतनी आशंका नहीं थी 
जितनी कि नित्यप्रति के झ्वकाशप्राचुयं से । किस प्रकार इतने लम्बे चौड़े 
दिन को बिताऊँ; किस दात में मन लगाऊँ; क्या सोच ओर क्या करूँ 


श्ड 


भ्रभियुक्‍त 


ताकि वे लम्बे सोलह घंटे किसी प्रकार काट सक्‌” ? इसी प्रकार की उधेड़ 
बुन में मन उलका रहता था। 


दिन में सबसे श्रधिक विडम्बना और भय का अनुभव मको 
प्रात:काल हुआ करता था और ज्यों-ज्यों दिन घटता जाता था तो मेरे मन 
को एक विचित्र प्रकार की सांत्वना का अनुभव होता था । दिन भर 
कोठरी में इधर से उधर पाँव पटकते रहने के बाद या कहिये कि अपना 
नित्य का कार्य-क्रम पूरा करने के पश्चात्‌ में ग्ान्त होकर चारपाई पर बैठ 
जाया करता था । इस सांत्वना का कारण रात्रि का आगमन था; निद्रा 
की लोरियों की आशा थी, या निरी थकान यह में नहीं जानता । कभी- 
कभी किसी नशेवाली वस्तु का सेवन करने के कारण बाद में भी मुभको 
इसी प्रकार का अनुभव हुआ है । 


धीरे-धीरे दिन बीतते जारहे थे । शुरू में मेरा बिचार था कि में दो 
चार सप्ताह में श्रवश्य छुट जाऊँगा। बाद में काराबास से मुक्ति 
की आशा दुर्बल पड़ने लगी और मेरी एक मात्र आ्राकांक्षा यही रह गई 
कि किसी प्रकार मेरा एकाकीपन समाप्त हो जाय । 


१६ मार्च को आखिर वह घड़ी ञ्राही गई। जिस समय में सोने का 
विचार कर रहा था मुझको अधिकारियों का बुलावा आमसया। 
पोलेवेडस्की ने मभसे बातें कीं और क्षण भर के लिए भी यह आभास न 
होने दिया कि उसको मेरी परिवतित परिस्थितियों से परिचय था। वह 
ऐसे बातें कर रहा था जैसे कि मेरे जीवन में कोई परिवर्तन ही न आया 
हो। बंठने के लिए एक कुर्सी मुझको दे दी गई थी और पोलेवेड्स्की 
सामने की कुर्सी पर बैठ गया था । इसके परचात्‌ उसने एक साफ़ काग्रज़ 
निकाला और “प्रश्नावली क्रम नम्बर १” शीब॑क देकर मुभसे पूछना शुरू 
किया : । 


अभियुक्त 
: “नागरिक तुम्हारा नाम * 

भवाइजबर्ग 

०वहला नाम और पिता का नाम ? 

“एलेग्जैण्डर सेमेनोविच'' 

“जन्म-तिथि ? 

इस प्रकार की निरथेक पूछताछ बड़े स्निग्न ढंग से चलती रही पर 
एक ब्रइन पर आकर विध्न उत्पन्न हो गया । प्रश्न था “किस पार्टी के सद- 
स्य हो तुम ?” तो मृझ से पूछे बिना ही वह इस प्रइन के उत्तर में लिख 
देना चाहता था “किसी पार्टी का नहीं” झथवा' पार्टी से निकाला हुआ! 
मैंने इसका जोरदार विरोध किया और आग्रह किया कि में श्रभी तक 
कम्यूनिस्ट पार्टी का मेम्बर हूँ और मुझको किसी ने वहीं निकाला। इस पर 
पोलेवेडरकी बोल उठा कि “हमारे कैदियों में कोई कम्यूनिस्ट नहीं हैं ।” 


“बह भी विचित्र बात है” मेंने कहा, “में आस्ट्रिया और जमेन कम्य- 
निस्ट पार्टी का सदस्य था ।” 


“कन्तिविरोधी कभी कम्यूनिस्ट नहीं हो सकते। यदि तुम कम्यूनिस्ट 
पार्टी में शामिल हो जाओो भौर उसकी जड़ें खोखली करने लगो तो पार्टी 
तुमकों अपने संगठन से निकाल बाहर करेगी । 


“दार्टी नें मुझको कभी नहीं निकाला ।” 
“गदि तुमको ऐसी जानकारी नहीं भी है तो भी यही समझो 
कि तुमको कस्यूनिस्ट पार्टी से निकाल दिया गया है । 


इस प्रकार का औपचारिक विवरण लिखने के परचात्‌ पोलेवेड्स्की ने 
मेरी जीवनी के विषय में पुनः पुछताछ प्रारम्भ कर दी । झब तक प्रत्येक 


रद 


आभयुपत 


बात मेरे हृदय के पट पर अंकित हो चुकी थी। इस पूछताछ के समाप्त 
होने पर पहले परिच्छेद की इतिश्री हो गई और पोलेवेड्स्की ने सन्तरी 
को बुलाने के लिए घंटी बजाई । 
भ्रगले दिन शामको पूछताछ का दूसरा चरण प्रारम्भ हुआ । 
“अभियुक्त तुम क्रान्तिविरोधी कार्य करते रहने के श्रपराध को स्वी- 
कार करते हो या नहीं ? ” 
“कया आप मुभकों बतायेंगे कि वास्तव में मैंने क्या किया है?” 
“अगर तुम अपना अपराध स्वीकार करना नहीं चाहते तो न करो 
आर ऐसा ही जवाब दो और मेरा समय नष्ट न करों। 


मेंने कहा “अच्छी बात है में अपराधी नहीं हूँ ।” 


उसने जो कुछ मेंने अपने पक्ष में कहा लिख लिया और पूछा “एरिक 
हरमान के बारे में तुम क्या जानते हो ? 


यदि कोई मुझ से सौ ऐसे झादमियों कें नाम पूछता जिनको में 
जानता होता श्रौर जिनका किसी प्रकार मुझ से की जाने वाली पूछ-ताछ 
से सम्बन्ध होता तो भी एरिक हरमान का नाम मेरे दिमाग में कभी नञ्राता । 
जिस समय में वियना विश्वविद्यालय में पढ़ता था उस समय हरसान भी 
वहाँ पढ़ा करता था। संयोगवद्य उससे मेरी थोड़ी बहुत जान-पहचान हो 
गई थी । वह पोलेंड की कम्यूनिस्ट पार्टी का सदस्य था । देखने में अति- 
सुन्दर झौर पुस्तकों में रूस के क्षि-क्रान्तिकारियों का जो विवरण मिलता 
हैँ देसा ही था हरमान । इसके अतिरिक्त मुझको उसके विश्वय में कुछ 
न मालूम था। एक बार संयोगवद् मुझको खारकोफ़ में फिर उससे मुठ- 
भेड़ हो गई थी । मेंने सारी परिस्थितियाँ समभाई । 


“झच्छा एरिक हरमान से तुम्हारी जान पहचान किसने कराई थी ?” 


अभियुक्त 
“मम्मव॒तः कैरल लॉग नामक व्यक्ति ने ।* 


मेरी स्मरणाञक्ति श्रच्छी थी इसीलिए में उसका नाम बता सका । 
समाजवादी युवक झान्दोलन के सिलसिले में मुझको सैकड़ों व्यक्तियों को 
नमस्कार करने का भवसर मिला था। साधारणत: इस प्रकार की जान- 
पहचान देर तक याद नहीं रहा करती किन्तु हरमान की झाकृति न 
जाने किस कारण मेरे मस्तिष्क में पुन: सजीव हो उठी । विश्वविद्यालय 
में एक बार फासिस्ट विद्यार्थियों ने एक प्रदर्शन किया था उस समय विदव- 
विद्यालय की सीढ़ियों पर हरमान के साथ मेरी भेंट हुई थी । केरल ने 
हम दोनों का एक दूसरे से परिचय कराया था। 


“यह कैरल लॉग कौन हैं ?” पोलेवेडस्की ते पूछा । और पिछली 
बार तुम उससे कब मिले थे ?” 

“सन्‌ १६३२ ई० में बलिन में”, मेंने उत्तर दिया ।. 

“उसके बाद लॉग का क्‍या हुआ यह भी पता है ?” 

“जहाँ तक मुझे मालूम है वह वहाँ की सरकार के विरुद्ध कार्यवाही 
करने के लिए पोलेंड वापस चला गया था। एक दिन वह किसी चाय 
घर में पौलेंड की कम्यूनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के एक प्रमुख 
सदस्य के साथ बैठा हुआ था कि उस समय एक सरकारी भेद्िये नें 
उसको देख लिया । यह भेदिया इसको पहचानता था। लॉग ने भेदिये 
को देख लिया किन्तु दूसरा भ्रादमी उसकी ओर पीठ किए बैठा था और 
बह उसको न देख सका । ये दोनों खिड़की के पास बैठे थे। कैरल ने 
खिड़की को तोड़ कर केन्द्रीय समिति के सदस्य को बाहर कुदा दिया था। 
श्सी अपराध में पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया था [” 

“उसके विषय में बाद में कुछ सुना ? ” 


श्ष 


अभियुक्त 


“हाँ ! उसको पाँच वर्ष के कारावास का दंड मिला था । पहले तो 
पुलिस उसके बारे में सही बात न जान सकी थी क्योंकि उसके पास किसी 
दूसरे व्यक्ति के पासपोर्ट झ्ादि कागज़ थे। किन्तु उसके दो वर्ष जेल 
में रहने के पश्चात्‌ उसके असली नाम और ठिकाने का पता लगे गया 
था और इस कारण उसको तीन साल कारावास का दंड और मिल 
गया था। जेल में उसको नेत्र रोग हो गया था; सम्भवतः उसको टी. वी. 
हो गई थी और वह अन्धा हो गया। वियना के उसके कुछ मित्रों ने 
अभी कुछ दिन पहले एक पत्र लिखा था और मुझको सलाह दी थी कि 
कमिन्टर्न से कह कर में उन बंदियों की सूची में उसका नाम लिखवा लूं 
जिनकी अ्रदलाबदली के लिए रूस और पोलेंड की सरकार में बातचीत 
चल रही है ताकि वह रूस आ सके।” . 

“किसने तुमसे यह प्रार्थना की थी ?” 

"लालेंक नाम के केरंल के एक मित्र ने ।” 

“तो क्‍या वास्तव में तुमने उसके लिए कुछ किया ?” 

नहीं ! में कर ही क्या सकता था ? पहली बात तो यह थी कि 
मेरा पोलेंड की कम्यूनिस्ट पार्टी से कोई सम्पर्क न था और दूसरी बात 


यह थी कि अब चूंकि मेरी पत्नी गिरफ्तार हो चुकी थी मेरे हस्तक्षेप 

' करने से कोई लाभ हो भी नहीं सकता था ।” 

..._ “शस्ताफ़ वैगरर उफ़े शिलर के विषय में तुम क्या जानते हो ?” 
पोलेवेडस्की ने मुझसे उसकी लम्बी भौर पेचीदा कहानी बड़े विस्तार 

के साथ सुनी । मेंने देखा कि अब वह इस कहानी का मेरे ऊपर लगाए 

गए अ्रभियोगों से किसी प्रकार का सम्बन्ध जोड़ने का यत्त नहीं कर रहा 

था । सम्भवतः वह व्यक्तिगत रूप से उस श्रतिरोचक कहानी में दिल- 


अभियुक्त 


चस्पी रखता था। इस विधय में मेंने जो कुछ उसको बताया उसमें से 
उसने प्रायः कुछ भी नहीं लिखा । 

निरन्तर दो दिन तक शाम को कई घंटे तक यही कहानी जलती रही । 
पोलेवेड्स्की ने एकाग्र चित्त होकर एक एक बात ऐसे सुनी मानों कि गाँठ 
बाँध रहा हो और क्षण भर के लिए भी उससे मेरे वृत्तान्त में विध्त नहीं 
डाला । इन दो. दिनों में हम दोनों के बीच का पारस्परिक रवेया 
भी बदला। भव वह अतिक्रमणकारी घूर्ते नहीं दिखाई देता था । यह 
कहानी सुनकर उसका भाव मेरे प्रति कुछ ऐसा बदला कि उसने मुझको 
अपनी कीठरी में पढ़ने के लिए एक समाचारपत्र भी दे दिया था 
यद्यपि अगले ही दिन उसने उसको वापस भी करा लिया था। 


(३) 
झब मुझको जेल में आए एक महीना हो चुका था तिस पर भी मेरी 

जानकारी में कुछ वृद्धि हुई हो ऐसी बात नहीं थी । हाँ, अब में शान्तचित्त 

या और बात बढ़ाने की मेरी नीयत बिल्कुल न थी। भ्रमी तक मेरा यह 

विचार था कि पोलेवेड्स्की मेरे विधय में अपनी तहकीकात को अधूरी छोड़ 

देगा भौर मुझको छुड़वा देगा या मुझको अ्रपने देश लौट जाने की अनुमति 

दिलवा देगा। में यह निश्चय कर चुका था कि मुझको सोवियट रूस में 
नहीं रहना है। इसी भनुमान की श्राधारशिला पर मेंने भ्रपनी समरत 
: योजनाप्नों का भवत्र तैयार कर रखा था। 

.. किन्तु भगले दो सप्ताह में मेंने देखा कि पोलेवेड्स्की का तब्ज॑ फिर 

बदलने लगा है यद्यपि भेरे प्रति उसका साधारण व्यवहार मानवोचित ही 
रहा । अब जेल की कोठरी में झकेले बैठे रहने में मुझको पहले जैसा डर 
भी नहीं रह गया था। एकाकीपन को सह लेने का सामर्थ झब मुक्त में था। 

झब तक मुकझकी छ: फिलानें सिल चुकी थीं और दो या तीन सर्ाचार पत्र । 


7१० 


श्रामयुक्त 


साथ ही पूछताछ जारो थी इसलिए मेरा मस्तिष्क भ्रव सूना नहीं था । 
श्रप्रैल के शुरू में मुके ऊपर से हटा कर नीचे की मंजिल की एक और भी 
छोटी कोठरी में बन्द कर दिया गया । यह कारीडोर के दूसरी तरफ थी 
और इसमें एक छोटी खिड़की थी जो छोटे सहन की ओर खुलती थी । 
दुर्भाग्यवश यह शौचालय के निकट थी और मक्खियों का भुण्ड उसमें भाता 
जाता रहता था। मेंने शिकायत की झशौर उन मक्खियों का खास तौर से 
ज़िकर किया । श्रब में जब इन सब बातों को याद करता हूँ तो हंसी श्राती 
हैं। वास्तव में जो कुछ झागे होने वाला था उसके मुकाबले में यह समय 
सुख-स्वप्न सा था। श्रब दिल में भी मुझे बिस्तरे पर लेट जाने की श्राज्ञा थी 
यद्यपि में सोता चाहता तो मुझे सोने नहीं दिया जाता था। मुकको कहीं 
से लकड़ी का एक टुकड़ा मिल गया था जिससे में दीवार पर आँकर्ड खोद 
कर हिसाब लगाता रहता था। खिड़की के दरवाजे के मरोखें से यदि 
वा्डेर देखने की कोशिश भी करता तो भी मुझको देख नहीं पाता था 
क्योंकि में लेटा हुआ ही अपने गरितशास्त्र का अभ्यास किया करता था । 
यद्यपि दिन में सोने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ था तब भी में सो लिया करता 
था क्योंकि कोई भी वाडेर मुझको ऐसा करने से त रोकता था। साधा- 
रखंतः में आसानी से नहीं सो सकता हूँ और मुकको भ्रधिक नींद की आव- 
इयकता भी नहीं है । रात में पाँच छः घण्टे सो लू" तो काफी है। पर इतनी 
नींद भी मुझको नहीं मिलती थी क्योंकि में भ्रनुकूल परिस्थितियों में ही 
सो सकता हूँ। किन्तु न जाने किस प्रकार उस छोटी कोठरी में सोने की 
कला मेंने सिद्धहस्त कर ली | वहाँ में इतना सोया जितना त उससे पहले 
कभी सोया था और न उससे बाद में । 


मुझसे की जानेवाली पूछताछ में एक सप्ताह की रुकावट झा गई । 
उसके पश्चात्‌ पोलेवेड्स्की ने सास्को लेनिनग्राड और खारकोंफ के 


अभियकत 


विभिन्न सरकारी अधिकारियों से मेरे किस प्रकार के सम्बन्ध थे इस विषय 
में अनेक प्रश्न किए और यह भी जानना चाहा कि रूस में भआाने से पहले 
मेरा जीवन किस प्रकार का रहा था । ऐसा लगता था मानों कि भ्रधिकारी 
इस बीच में मेरे पत्रव्यवहार का अध्ययन करते रहे थे और एक दो 
गुत्यियाँ सुलकाना चाहते थे। अभी तक उनकी रीतिं-नीति को में भली 
प्रकार नहीं समझ पाया था। श्रभी तक मेरा यह विचार था कि ये लोग 
वास्तव,में सत्य की खोज में हैं। पोलेवेडल्की जबतक रहा तबतक यह बात 
कुछ हृद-तक सच भी थी । खुफ़िया पुलिस के अधिकारी इतने मूर्ख तो थे 
'नहीं कि यह मान लेते कि जो लोग षड़यंत्र रचते रहे हैं वे ऐसे पत्र पीछे छोड़ 
देंगें जिनसे उनके बड़यंत्र का पता लग जाय । मेंने सोचा उनकी तो एक- 
मात्र चिन्ता यही हो सकती है कि किसी प्रकार ऐसी स्थिति पैदा करदी जाय 
कि मेरे प्रति सन्देह उत्पन्न हो जाय । उनके श्रसह्म दवाब के-कारण यदि 
कोई व्यक्ति भूक जाता था तो उसको अपने अपराध का भी आविष्कार 
करना पड़ता था। महीनों बाद मुझको यह पता लगा कि उनका दबाव 
कितना गहरा और कितने प्रकार का हो सकता है। किसी से जब 
इस प्रकार का काल्पनिक अपराध स्वीकार करवा लिया जाता था तो 
यद्यपि अपराध का आधार शौर रूप सर्वेथों- यथार्थताहीन होते थे 
उसको बड़ी चतुराई से ऐसी परिस्थितियों और घटनाओं से मढ़ दिया 
जाता था कि वह वास्तविक सा दिखाई देने लगता था। अपराध किसी ने 
किया हो या. न किया हो, रूस की खूफ़िया पुलिस अपराधियों की खोज 
में थी। साधारण॒त: खुफ़िया पुलिस के श्रधिकारी उस अपराध का जिसका 
वे किसी अभागे स्त्री या पुरुष से इकबाल करवाना चाहते थें व्यौरा 
. नहीं दिया करते थे वल्कि उसको श्रभियुक्‍्त की अपनी ही कल्पना 

पर छोड़ दिया करते थे । किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की वास्तविक 
घटनाओं के विषय में बार-बार प्रश्न करते रहने का एक मात्र- उद्देश्य यह था 


शेर 


किअभियुकत स्वयं भ्रपने विषय में यह समझने लगें कि न जाने वे छोदों 
छोटी घटनाएं कितने बड़े अपराध की द्योतक हें। यह समक्कि"्ठ कि इन 
छोटी-छोटी घटनाओ्रों को ऐसी ईटों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता 
था जिनसे कि खुफ़िया पुलिस के अधिकारी अपना मत चाहा भवन 
तैयार कर सकें। एक बार किसी के जीवन की ऐसी नगंष्य घटनाओं से 
परिचय प्राप्त करने के पश्चात्‌ कभी वे अभियुक्त का उनकी ओर स्वयं 
ध्यान झ्राकषित करते थे तो कभी अभियुक्त से स्वयं ही उनका उल्लेख 
करने की आशा रखते थे | अधिकारियों का सम्भवत: यह विचार था कि 
यदि अभियुक्त स्वयं हीं अपने जीवन सम्बन्धी घटनाओं का उल्लेख करे 
तो उनके आधार पर वास्तव में प्रभावशाली ढांचा तैयार किया जा 
सकता है। यदि अभियुक्त सचेत न होता और विशभिन्न प्रदनों के निहित 
मन्तव्य का विरोध न करता तो खुफ़िया पुलिस की इससे बड़ी और विजय 
हो ही क्या सकती थी ? वास्तव में कुछ मुद्दी भर लोगों ही को उसके 
गृढ़ मन्तव्य को समझने और उसका विरोध करने का साहस और सामयये 
होता था। यदि बंदी आत्मसमर्पणश कर देता तो वह अपने काल्पनिक अप- 
राध का. ऐसा भयंकर चित्र तैयार कर लेता था कि आइचर्य होता था 
क्यों कि इस चित्र के पीछे वास्तविक घटनाएं झौर एक विशेष 
प्रकार का तक होता था। इन दोनों के समावेष से जो परिणाम निकलता 
था वह खुफ़िया पुलिस के अ्रधिकारियों के लिए विज्येष संतोष का विषय 
हो सकता था। 

इसके अतिरिक्त अभियुक्त के इस प्रकार स्वयं सहायता करने से 
बहुत सा समय बच जाता था। बन्‍्दी को तो अपने विषय में केवल एक 
ही अपराध-भवन की रचना करनी पड़ती थी भौर बेचारे पुलिस अधिकारी 
को एक वर्ष में न जाने कितते- अपराध भवनों की ! इस प्रकार के 
काल्पनिक अपराधों की गल्पगुच्छियों में वास्तविक नर-नारी और वास्त- 


झरभियक्‍्त 


विक घटनाएं एक विचित्र, लया रूप धारण कर लेती थीं । श्रभियुकत की 
बिना सहायता के भ्रधिकारी कोई जाल रचते भी थे तो उसकी बहुत सी 
कड़ियाँ कमज़ोर और वेजोड़ रह जाया करती थीं। 'होठल ब्रिस्टल' की 
प्रसिद्ध कहानी सबको ही मालूम हैं। 

ट्राट्ट्की के विरुद्ध स्टालिन की सरकार ने जो मुकदमा चलाया था 
उसमें बड़े जोर के साथ यह बात कही गई थी कि रूस की कांति का 
यह नेता सन्‌ १६३२ ई० में कोपेनहेगेत के इस नाम के होटल में गोल्ज- 
मान नामक व्यविति से मिला और वहीं उसने स्टालिन और उसके दूसरे 
साथियों की हत्या करने के विषय में षड़यन्त्रकारियों को हिदायतें दीं | 
बेचारे खुफ़िया पुलिस के श्रधिकारियों को यह न मालूम था कि सन्‌ १६१७ , 
ई० में ही इस नाम' का होटल तोड़ दिया गया था और उसके बाद इस 
माम का होटल कोई नहीं रहा था । इतनी भयंकर भूल किस प्रकार हो गई 
यह स्पष्ट है । गोल्जमान का कोई इरादा नहीं था कि वह रूस की 
खुफिया पुलिस को घोखा दे । उसको अधिकारियों ने यह श्रादेश किया था 
कि वह यह कल्पित अपराध स्वीकार करले कि वह ट्राटस्की जैसे गद्दार से 
कोपेनहेगेन में मिला था । पुलिस के दबाव में आकर और अपना पिण्ड 
छुड्ने के लिए उसने इकबाल करना स्वीकार कर लिंया था। वास्तव में 
वह ट्राट्स्की से श्पने जीवन में कभी नहीं मिला था इसलिए उसको इस 
कल्पित भेंट के समय स्थान और परिस्थितियों के विषय में मनघड़न्त 
कथा कहनी पड़ी। ु 

यदि खुफ़िया, पुलिस सारे मामले को अपने श्राप ही घड़ ले तो 
हमेशा यह खतरा -रहता हैँ कि उसकी अभियुक्त के प्रति अपूर्ण जानकारी 
के कारण कोई भयंकर भूल हो सकती है; कल्पित अपराध का स्थान और 
परिस्थितियाँ ग्रलत साबित हो जायें तो उनके झ्राघार पर आगे चलकर 
झभियूक्त अपने निर्दोष होने का झराग्रह कर सकता है। इसीलिए अभि- 


ह््ड 


युक्त को अपने हाथों ही अपने लिए जाल रचने का प्रोत्साहन दिया जाता 
है। मास्को में जो दड़े बड़े मुकदमों का स्वाँग रचा गया रूस के डिक्टरेटर 
को उनकी बड़ी आवश्यकता थी । उनका सहारा लेकर बड़े भारी दमत- 
यंत्र को संचालित किया जा सका और अपने हर प्रकार के भूठ को छिप्राते 
का साधन प्राप्त हो गधा । तिस पर भी तीत ऐसी भयंकर भूलें हो 
गई जिनसे डिक्टेटर वा मन्तव्य पूरी तरह सिद्ध न हो सका । 

यदि रूस के बड़ बड़ मुकदमों के स्वाँग में जिनका संचालन खुफ़िया 
पुलिस के उच्चतम अ्रधिकारियों, वड़ सरकारी वकील, और कम्यूनिस्ट 
पार्टी की उच्चतम प्रबन्ध-कारिणी समिति के हाथों में था ऐसी भारी भूलें 
हो सकती थी तो सुभ् जैसे छोटे छोटे ८००००० अभियुक्तों के मामलों 
में होने वाली सूलों का अनुमान ही नहीं किया जा सकता । गोल्जमान 
के मामले में किसी बड़ी भूल हो जाने की सम्भावना बहुत कम थी पर 
मुझ जैसे व्यक्तियों के मामले में तक और तिथियों की दृष्टि से 


भयंकर भूलों का हो जाना साधारण बात थी । 
मुभसे होने वाली पूछ-ताछ फिर कुछ दिन के लिए रुक गई। इस 
-बार पूछताछ का सृत्रपात जब पुनः प्रारम्भ हुआ तो पहली बार पुलिस 
ने मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगाने शुरू किए जिनको अपेक्षतया ठोस कहा 
जा सकता है। यह क्रम इस तरह से शुरू हुआ कि एक दिन सायंकाल 
को नुझको बुलादा गया | तहकीकात करने वाले इन्स्पैक्टर ने बड़ी गंभीर 
मुद्रा में मुकको सम्बोधित करते हुए कहा कि “नागरिक वाइज़बगे, 
तुम्हारे अपराध का प्रमाण हमारे पास हैं; श्रव तक तुन निलेज्जतापूरो 
ढंग से फूठ बोलते रहे हो । पेश्तर इसके कि में तुम्हारे अपराधी होने क। 
प्रमाण पेश करूँ में चाहता हूँ कि तुम अ्रव भी श्रपता दोष स्वीकार कर 
लो। बस यह श्राखिरी मौका है। यदि तुमने ऐसा किया तो बिल्कुन 
सम्भव है कि तुम क्षमादान प्राप्त कर सको ।” 


आंभयुक्‍त 


किन्तु मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसको में पाप मानकर 
स्वीकार करूँ।” 


“अच्छा तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच निकलने के सभी मार्ग 
बन्द कर दिए जाएं । तुम्हारी इच्छा | रूडाल्फ़ एंडर्स नामक व्यक्ति से 
तुम्हारा क्या सम्बन्ध है ?” 

“में उनको अच्छी तरह जानता हैँ ।” 

“इस क्रान्तिविरोधी व्यक्ति से तुम्हारा किस प्रकार का सम्बन्ध 
रहा है ?” 

“मेरी राय में रूडाल्फ़ को क्रान्तिविरोधी नहीं कहा जा सकता। 
उसने तन मन लगाकर अपना काम किया है | वास्तव में वह अपने कतेव्य- 
पालन में अपनी जान तक की वाजी लगा चुका था ।* 


“हाथी के दाँत खाने के और होते हैं और दिखाने के और । सत्य 
तो यह है कि इस देश की धातु की खानों में शत्रु की ओर से तोड़-फोड़ 
करने वाले एक भयंकर गुट का सरदार रूडाल्फ एंडर्स ही रहा है | जैप- 
रोज़ाई के इस्पात के कारखाने में उसने एक ऐसी भयंकर दु्घेटना-करा 
दी जिससे सरकार को बड़ी हानि हुईं और बहुत से श्रादमियों की जानें 
गई भौर फिर वह तो अपना अपराध स्वीकार भी कर चुका है ।” 

... “अपराध स्वीकार कर चुका है ?” मेंने बड़े श्राइचयं के साथ पूछा 
“ऐसा कंसे हो सकता हैं ? उसके अपने साथ जो दुर्घटना हुईं उससे 
पहले जैपरोजाई में कभी कोई दुघंटता नहीं हुई थी; अपने साथ दुघेटना 
होने के दिन से वह हस्पताल में पड़ा हुआ है; इसलिये उसके श्रपराधी 
होने का प्रदन ही नहीं उठता।” 

. “तुम्हारा मतंलब यह है कि हस्पताल के बिस्तरे में पड़े रह कर 
कोई बडग्नत का संचालन वहीं कर सकता ? 


डे६ 


मुझको उसकी दन्तकथा के एक शब्द पर भी विश्वास न था, 
पर में बेबस था, चुप हो रहा । दूसरों की ओर से संरक्षण-संघर्ष करना 
मेरे सामर्थ्य के बाहर की बात थी । फिर खुफिया पुलिस के अधिकारियों 
की ईमानदारी पर स्पष्ट रूप से सन्देह प्रकट करना मेरे लिये श्रेयस्कर 
न था। ऐसा करने से में क्रान्ति का झत्रु होने का भ्रपराधी ठहराया जा 
सकता था | और यह बिल्कुल संभव था कि कि एण्डर्स ने अपना “अपन 
राध” स्वीकार ही कर लिया हो। 


पुलिस अधिकारी ने कुछ देर तक अपने काम के काग्रजों को इधर 
उधर बदला; तब उसने गरदन ऊपर उठाईआऔर कठोर एवं निश्चयात्मक 
शब्दों में कहने लगा : 

“ट्राट्स्की का गुर्गा एण्डस इस :समय नीपरोपेट्रोवस्क की जेल में 
बन्द है । उसने अपने सभी पापों को मान लिया हैँ। साथ ही उसने 
तुम्हारे विषय में, तुम्हारी राजनीतिक यतिविधि के विषय में, भ्ौर तुम्हारे 
तोड़ फोड़ सम्बन्धी धड़यन्त्र के विषय में वड़ा सनोरंजक रहस्योद्धाटन 
किया हैं । में स्वयं उससे पूछताछ करने जा रहा हूँ। भ्ब भगवान 
तुम्हारा भला करे।” 


“मैने एण्ड्से से साघारण पारिभाषिक एवं यांत्रिक बातों के अति- 
रिक्त कभी कोई बात नहीं की । वह एक अनुभवी व्यक्ति था, और जब 
में आया था में निरा ग्रनुभवशुन्य व्यक्ति था। उसके परामर्श से मुझको 
बड़ी सहायता मिली थी । हमारे विचारविमश का एक मात्र विषय 
अपने अपने कायें को निरन्तर सुधारते रहना ही था। यदि इसी को 
क्रान्ति के प्रति बेर समझा जाता है तो वास्तव में हम क्रान्तिविरोधी थे।” 


“ट्राट्स्की का गुर्गा और डाकू होने पर मी तुम्हारा यह साहस कि 
तुम मुझसे ऐसी बातें करो । इसी के लिये तुमको तीव दिव तक दण्ड 


अभियुक्त 


वाली कोठरी में बंद रखा जायगा।- शायद तब तुम्हारा तौर-तरीक़ा 
कुछ सघर जाय [* 


“में किसी प्रकार भी आपका अपमात नहीं करना चाहता था, 
श्रीमान ! में तो केवल अपने मान और ख्याति की रक्षा के लिये चिंतित 
मात्र हें । 

इंस्पेक्टर शांत न हो सका; उसका रोब बढ़ता ही गया भौर श्रव वह 

झपशब्दों पर उतर आया । उसने मेरी माँ और दादी की स्मृति पुनः 
जीवित कर दी और मुझको “फ़ासीस्ट कुत्ता” तक कहा और कड़क कर 
बोला, “कब तक तुम हमको इस प्रकार चक्रमा देते रहोगे ? श्ब फ़ोरन 
ही पअ्रपने पाप को स्वीकार कर लो । किसने भरती किया था 
तुमको ? ऐ6। 

मेंने कोई उत्तर नहीं दिया। 

“तुम समझते होंगे कि तुम हमारी नकेल हो; जहाँ तुम चाहो' वहीं 
हम तुम्हारे पीछे-पीछे चलते रहेंगे । जहाँ तक तुमको हम लाना चाहते 
थे, लें आये हैं । किसने भेजा था तुमको यहाँ ?” 


में खामोश बंठा रहा जिस पर वह और भड़का और उठ खड़ा हुआ्ना 
और कोष के सारे काँपने लगा । 

“किसके मार्फत तुम इतना घृरितत कार्य करते रहे हो ? ट्रादप्की के 
गुगगे प्लाट्सचेक ने तुमको क्या-क्या सिखा कर यहाँ भेजा था ?” 


अब में समझा कि इनको दृष्टि में प्लाट्सचेक भी द्वाट्स्की का ही 
एजेंट था, पर में बोला नहों । मेसे पास कुछ कहने को था भी नहीं । 
कुछ देर के पदचातू वह फिर शांत होता हुआ दिखाई दिया ओर कहने 
लगा; 


“गझभियुकत वाइजबर्ग यदि तुम इसी प्रकार हमारे प्रश्नों का उत्तर 
देने में आनाकानी करते रहे तो तुमको मालूम होना चाहिए कि तुम 
सोवियट राज्य के एक और कानून भंग करने के भारी अपराधी ठहरा 
दिए जाओोगे और उसके लिए यहाँ बड़ा कठोर दण्ड मिलता है। हमारी 
पूछताछ में जो लोग विध्न डालने का यत्न करते हैं उनके इलाज के 
लिये हमारे पास अनेक प्रभावकारी साधन हैं।. 


“इन्स्पैक्टर साहब में आपकी पूछताछ में विष्न डालना नहीं चाहता 
बल्कि में तो यही प्रयत्न करता रहा हू कि पूछताछ अवाघ रूप से चलती 
रहे । पर आपने अब तक भी मुझसे कोई ऐसा प्रइन नहीं किया जिसका 


9. 


में कोई निदिचत उत्तर दे सके ।” 


अब प्रदनोत्तर का क्रम फिर रसहीन हो चला । वह वही पुराने प्रश्त 
करने लगा और में भी वैसे ही पुराने उत्तर फिर से देने लगा। अस्त में 
में इतना थक गया कि अब बोलना कठिन था। श्रब उसने प्रइनों का ताँता 
बन्द कर दिया और मुझको अ्रपनी कोठरी में वापस भेज दिया। कपड़े 
बदल कर में अपनी चारपाई पर लेट गया। रात के कोई ग्यारह बजे होंगे 
उस समय की बात है कि वाडर ने मेरी कोठरी की द्वार की खिड़की 
खोली श्रोर मेरा नाम पूछने लगा । 


उसके हाथ में वही पर्चा था जो कैदियों से पुछताछ करने के समय 
लोगों के पास हुआ' करता है। मेंनें सोचा कुछ भूल हो गई है। प्रभी- 
अ्रभी तो छः घंटे की पूछताछ के पश्चात्‌ में लौट कर आया हूँ। पर 
वह नाम पूछता था मेंने बता दिया | इस पर उसने मुझको कपड़े पहनने 
का आदेश दिया और बताया कि पूछताछ अभी बाकी है । 


मेने कपड़े पहने और उसके पीछे हो लिया। अभी मेरा मस्तिष्क चचकर 
सा खा रहा था । उसी स्थिति में में इन्स्पेक्टर के सामने जा पहुँचा । प्रश्न 


भभियक्‍त 


हुआ कि “अब भी तुम अपना अपराध स्वीकार करना चाहते हो या नहीं या 
वैसे ही भपनी ज़िद पर भड़े हो ? 


मेंने उत्तर नहीं दिया । 

इस पर वह मुझे “फ़ासीस्ट” और “सुझर” कहकर सम्बोधित करने 
लगा झौर गरज कर बोला “तुम कव तक यह झाँख मिचोनी हमारे साथ 
खेलते रहोगे शए 

में फिर भी चुप बैठा रहा। 

“ग्रब तनिक सावधाद रहना, हमारी कोठरियों में तुम देर तक अपनी 
शब्दहीन धृष्टता को बवाए न रह सकोगे । में एक बार फिर कहता हूँ 
कि जो कुछ बात हैं सच सच बतादों ।” 

में श्रव भी चुप था । 

“एलेग्जण्डर सेमोनोविच वाइज़बगे, हम झब तक तुम्हारे साथ 
इन्सानियंत का बर्ताव करते रहे हें । हम तुमको कोई कष्ट नहीं देना 
चाहते थे। लेकिन तुम यह न भूल बेठता कि दुर्देभनीय बंदियों को ठीक 
करने के साधन हमारे पास हें। तुमको अदालत के हवाले कर देने के 
लिए हमारे पास पर्याप्त सामग्री है। प्लाट्सचेक, एंडर्स और कोमारोफ़ 
से तुम जो कुछ बातें करते आए हो उन सबका हमको पता है ।” 

“कोमारोफ़ ! ” में चोंक कर बोला “कोमारोफ़ को क्या हो गया है ? 
वह तो हमारी पार्टी का सेक्रेटरी था ।” 

“उस विषय में हम बाद में बात करेंगे । यह पर्चा तुम्हारे सामने 
रखा है इस पर हस्ताक्षर कर दो ।” क्‍ क्‍ 

उसमें प्लाट्सचेक के विषय में जो कुछ मुझसे पूछा था श्र मेंने 
जो कुछ बतापा था उसको ऐसे ढंग से लिख! गया था कि उसके प्रत्येक 
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श्रभियुक्त 


वाक्य के विषय में संदेह होता था । उसमें कोई स्पष्ट असत्य बात लिखी 
गई थी ऐसा नहीं था। किन्तु प्रत्येक वावय को ऐसे तोड़-मरोड़ दिया गया था 
कि समृची कहानी को पढ़ने के परचात्‌ कोई भी साधारण व्यक्ति यही 
समझता कि वास्तव में सरकार के विरुद्ध कोई षड़यंत्र रचा गया था + 
वास्तव में मुझको इस विषय की छोटी-मोटी बातों की याद भी नहीं 
रही थी। इस विषय में मुझसे जो पूछताछ की गई थी वह उस समय 
की थी जब मेरे प्रति इन्सानियत के बर्ताव का दौर जारी था। बाद में 
सवाल करने का तरीका दिन प्रति दिन बिग्ड़ता गया था। अ्रव इन्स्पक्टर 
किसी के वक्तव्य को असत्य के रंग में रंगने की अपेक्षा प्रसत्य वक्‍तव्यों 
को बलपूर्वक स्वीकार करवाने का यत्न करता था । ऐसा ही प्लाट्सचैक 
के साथ भी हुआ होगा । मेंने उसके बयान को पढ़ना शुरू क्रिया | उसके 
कुछ वाक्य पढ़कर में रुक गया। मेंने कहा कि “इस स्थान पर आपको 
यह भी कहना चाहिए था कि मेंने प्लाट्सचेक को अपने कमरे से बाहर 
तिकल जाने को कहा था ।* 


“तुम्हारी मनधड़न्त से में अपना कागज खराब नहीं करना 
चाहता ।* 


प्लाट्सचेक के कमरे से निकाल दिए जाने की बात मेरे पक्ष में थी 
झौर इसी लिए वह उसको अपने कागज में दर्ज नहीं करना चाहता था। 
मैंने कहा “इन्स्पेक्टर साहब, में झ्रापको बडी सावधानी भौर स्पष्टता के 
साथ यह बता चुका हूँ कि किस कारण प्लाट्सचेक को मेरे कमरे से 
, निकल जाना पड़ा था। मे चाहता हैँ कि वह कारण भी यहां लिखा 
जाना चाहिए ।” | 


“तुम फासीस्ट गुण्डे हो ।” वह बरस पड़ा और चिल्ला कर बोला 
“तुम मेरे लिए नियम निर्धारित करने वाले कौन होते हो ?” 


अभियकत 


“शाप अपने सवाल जिस ढंग से पूछना चाहें पूछ सकते हैं” मेने 
तनिक दृढ़ता के साथ कहा । “किन्तु में जो कुछ उत्तर देता हूं उसको मेरी 
ही भाषा में लिखा जाना चाहिए ।” पोलेवेडस्की कुर्सी से उछल पड़ा भर 
उसने दौड़ कर मेरा गला पकड़ लिया । “इन्सपैक्टर साहब- आपको मेरे 
विरुद्ध हिंसा का प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है ।* 


“ग्रच्छा यह बात है !” उसने बड़े ब्येंग के साथ कहा । 


में तो तुम्हारी मांस-मज्जा एक कर देना चाहता हूँ , यह कहता हुआ्ा 
वह कमरे से बाहर जोकर एक वर्दी पहने पहरेदार को बुला लाया भौर कहने 
लगा कि “यह कंदी उहृण्ड है भौर इसने मेरा श्रपमान किया है। इस प्रकार 
के व्यवहार का जो परिणाम हुआ करता है वह इसको समझ दो । 


पहरेदार ने भ्रपनी जेब से एक खरीता निकाला श्रोर उसमें से जेल 
के नियमों और उपनियमों को पढ़ कर सुनाने लगा, इस के पश्चात्‌ उसने 
मुझको चेतावनी दी कि यदि मेंनें इन्स्पैक्टर साहब का फिर अपमान किया 
तो मुझ को कठोर दण्ड भोगना पड़ेगा । पर यह सब कुछ होने पर. भी मेंने 
इकबालनामे पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। इस पर पोलेबेड- 
सकी तनिक भुका और जिन वाक्यों पर मुझ को आपत्ति थी उनमें थोड़ा 
हेर फेर करने को तैयार हो गया । किन्तु मेंने देखा किसी वाक्य विशेष 
ही का दोष न था वरन समस्त वक्तव्य ही ऐसा था जिसमें यदि किसी 
वाक्य को तोड़ मरोड़ दिया गया था तो किसी में भ्रसत्य का संमावेश कर 
दिया गया था झोर कहीं कहीं झ्ावश्यक बातों को बिल्कुल ही गायब कर 
दिया गया था। इसमें संतोषजनक संशोधन किए जाने की कोई सम्भा- 
वनां न थी। मेंने कहा कि “जब तक समूचा वक्तव्य सचाई के साथ फिर 
से न लिखा जायगा तब तक में उस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा ।” इसके 
पदचात्‌ जो कोलाहल मचा उसका वर्णोन करना सम्भव नहीं । प्गले तीन 


डर 


ग्रभियुक्‍त 


घनन्‍्टे तक वे दोनों मुक पर ज़ोर-ज्ञोर से चिल्लाते रहे । तीन घन्टो के 
इस कठोर परिश्रम के पश्चात्‌ भी काम बनता न देख, पोलेवेडस्को ने पूछ- 
ताछ स्थगित कर दी और पहरेदार को झ्रादेश दिया कि “इस नारकीय 
कुत्ते को इसकी कोठरी में वापस ले जाशो । जब तक इसकी हड्डियां चकना 
चर न करदी जायेगी तबतक काम नहीं बनेगा ।” 


, जब में अपनी कोठरी में वापस झाया तों पूर्व में प्रभात की लालिमा 
छाई हुई थी। सोचता था कि श्रज भी सम्मवतः दो घन्टे तो सो ही सकूगा 
में कपड़े पहने हुए ही चारपांई पर लेट गया और तुरन्त ही सो गया |, 
लगभग एक घस्टे पश्चात वार्डर फिर मौजूद था,. “पहनो कपड़े”, उसने 
कहा, “और चलो मेरे साथ, भ्रभी तुम्हारी पूछताछ बाकी हैं ।* 


कपड़े में पहने हुए ही था । लड़खड़ाता हुआ नशे जेसी हालत में में 
उसके पीछे-पीछे चल दिया। मेरे वहाँ पहुँचते ही पोलेवेड्स्की ने मुझसे 
कहा कि “मेंनें सारे वक्तव्य को दुबारा लिख दिया हैं। यदि श्रब भी 
तुमने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए तो तुमकों कठोर दण्ड की कोठरी नम्बर 
तीन में भेज दिया जायगा । श्रव तुम्हारे ऊपर नष्ट करने के लिए मेरे - 
पास समय नहीं है।” 


में किसी तरह उस वक्तव्य को पढ़ गया | मेंने देखा एक दो स्थान 
पर साधारण संशोधन झ्वद्य कर दिए गए थे किन्तु वक्‍तव्य की मूल 
बोली और अभिप्राय: ज्यों के त्यों थे । भ्रब संघर्ष करता रहें इस के लिए 
_ ज़ेरे शरीर में सामथ्यं नहीं रह गया था। मेंने हस्ताक्षर कर दिए । 


अगले दिन मुेको कप्तान अ्रज्ञाक का बुलावा आगया। 


“कब तक तुम इस तरह टालमटोल करते रहोगे एलेग्जेण्डर सेमो- 
नोविच ? पहले तुम कहते थे कि जबतक कोई ठोस बात नहीं पूछी जाथगी 


झभियुक्त 


तुम जवाब नहीं दोगे । झब हमने तुम्हारे सामने ठोस बात रखी तिस पर 
भी तुम संतुष्ट नहीं हो । हमारे दृष्टिकोण से तुम्हारी द्वाद्स्की के गुरगे 
प्लाट्सचेक से जो दोस्ती रही है वही काफ़ी है । अब भी भ्रपनी जिद पर 
अड़ें रहना मू्खता हैं ।” 

“कप्तान साहब मेंने प्लाट्सचेक के विषय में सब बातें बता दी हें # 
मेरा उससे जिस प्रकार का सम्बन्ध रहा है वह भी में बता चुका हूँ | 
उसके झागे तो मृझे कुछ कहना ही नहीं है ।” 

“जब तुम्हारी प्लाट्सचेक से बात-चीत हुई थी तो उसके तुरन्त 
परचात ही तुमने हमको यह खबर क्यों नहीं दी कि ट्ाद्स्की का एक दूत 
खारकोफ़ में मौजूद हैं ?” 

“इसलिए कि प्लाट्सचेंक टराट्स्की का दृत नहीं है । वह राजनीति 
समझता भी नहीं है । वह तो स्वभाव से एक निरा मसखरा ही है ।” 

. “ इस प्रकार बातें बनाने से काम नहीं चलेगा, एलेग्ज़ेण्डर सेमोनो- 
विच । यदि प्लाट्सचेंक वास्तव में इतना भोला है कि राजनीति नहीं 
समझता तो उसने द्ाट्स्की के दल चतुर्थ भ्रन्तर्राष्ट्रीय संघ, (770प्राधा 
८ँ४८0702) की ही प्रशंसा क्‍यों की ? पहले या दूसरे प्नन्त- 
रष्टीय संघ को क्‍यों नहीं सराहा ?” 

“इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है ।” 

“तुम्हारे खिलाफ़ सब से बड़ी बात यह है कि तुमते उसकी मौजूदगी 
की हमकों ६सूचना नहीं दी झौर इस प्रकार शत्रु को निकल भागने का 
मौका मिल गया ।7 

“किन्तु मेंने कोमारोफ़ को तो उसकी सूचना दे दी थी और 
कोमारोफ़ उस समय हमारी पार्टी के सेक्रेटरी थे। यह कोमारोफ़ का 
काम था कि वह भाषको ख़बर करता और उन्होंने खबर की भी ।” 


है है 


प्रभियुक्त 


 “कोमारोफ़ भी द्वाट्स्की का उतना ही बड़ा गुरगा है जितने तुम हो । 
झगला नम्बर उसी का है भशौर जल्दी ही। कई बार ऐसा होता है कि 
हम भ्रपनें शिकार को पर फड़फड़ाने देते हें पर भ्रन्त में वह हमारे जाल 
से नहीं निकल सकता। 


मेंने यह बताना मुनासिब नहीं समझा कि द्वाट्स्की का जिसको सबसे 
बड़ा दृत समझा जाता था वह तो इस समय रूस से बाहर कहीं आाराम 
से रह रहा था। 


“हम शीघ्र ही गवाह तलब कर रहे हैं । वे जो कुछ बतायेगें उससे 
तुमको पतां लगेगा कि हमसे भेद छुपाना नानुमजिन है । झ्रभी तक तुमको 
मौका है चाहो तो आसानी से छुटकारा पा सकते हो । किन्तु यदि इसी 
भ्रकार हमारे खिलाफ़ हाथ पांव पीटते रहे तो हमको कड़ी कार्यवाही करनी 
पड़ेगी (” 

उसके इस अभ्रभभभाषरण के पदचात्‌ में श्रभनी कोठरी में पहुँचा दिया 
गया । 

मेंने निश्चय कर रखा था कि जबतक बस चलेगा अपने वक्तव्य के 
एक एक शब्द के लिए लड़ता रहेगा । जो कुछ सोच रखा था उसका इन 
तहेकीकात करने वालों से कोई मतलब न था। यह तो डिक्टेटरी की 
करामात है कि लोग स्पष्ट भाषा छोड़ कर पहेलियों की भाषा अपनाने 
लगते हैं । यदि डिक्टेटर श्रपने देश की जनता को जिसका सत्यप्रेम किसी भी 
देश की जनता के सत्यप्रेम से कम नहीं भूठ बोलने और मक्‍कारी करने के 
लिए मजबूर कर सकता है तो हमको उसकी जेल में पड़े रह कर भ्रपना 
सच्चा मत अकट करने के लिए कोई नैतिक मजबूरी नहीं दिखाई 
देनी चाहिये । द 


मेंने कोई ऐसी बात नहीं कही थी जिसके श्राघार पर मुभको देश- 


प्रश्णिक्‍त 


द्रोही ठहराया जानके श्लोर मेंने कोई ऐसी बात नहीं की थी जिसके झ्राधार 
प्र कोई न्यायाधीश मुझको अपराधी ठहरा सकता । मेरे विरुद्ध इन 
लोगों ने जो आरोप लगाए थे वे सर्वथा सारहीन थे और सत्य की 
आँच लगते ही छिन्‍्त-भिन्‍न हो जायेंगे ऐसा में सोचता था। मन ही मन 
इस प्रकार तर्क-दितर्क कर के में इस मत पर पहुँचा था कि कुछ भी हो 
मुझको संघर्ष करते ही रहना चाहिए वयोंकि मेरी राय में छुटकारा 
पाने का यही एक मात्र मार्ग था। । 
अपनी इस घारणा का सहारा लेकर मुभको बड़ी सांत्वना मिली । 

अगले कुछ दिन तक मुझसे किसी ने कुछ नहीं पूछा । में अपनी किताब 
पढ़ता रहा भौर दीवार पर ग्रिणत का अभ्यास करता रहा। कभी 
कभी ऐसा लगता था जँसे कि मुझको अपने आप से पूर्ण संन्तोष प्राप्त 
हो गया हैं ! 

 धव एक दिन मुझको पूछताछ का फिर बुलावा झा गया । इस बार 
पोलेबेइस्की उस झगड़े के विषय में जानकारी चाहता था जो किसी 
समय हमारी संस्था में हो गया था । उसके प्रश्नों से मुझे मालूम हुआ 
कि वह यह सादित करना चाहता है कि मेंने श्रपती उस संस्था में 
विज्ञान सम्बन्धी काम करने वालों का एक क्रान्तिविरोधी गुट तैयार 
कर रखा था शौर यह गृट रूस की वैज्ञानिक प्रगति में विष्त डालने 
पर तुला हुआ था और इस प्रकार में देशद्रोह का श्रपराधी था। यह 
वास्तव में बड़ा भयंकर आरोप था। पोलेवेड्स्की चाहता था कि में 
उसके इस झारोप को सत्य मान कर नतमस्तक हो जाऊंे। साधारणतः: 
बातचीत के समय पोलेवेइस्की श्िप्टता और नियम को भंग नहीं. 
करता था परन्तु भ्रव वह इतने रोष में था कि भेड़िये की तरह चीख 
रहा था और मेरे प्रति ऐसे शब्दों और वाक्‍्यों का प्रयोग कर रहा 
था जो उल्लेखनीय श्थवा प्रकाशनीय नहीं हैं । यह देखकर मुझको बड़ा 


४६ 


भ्रभियुकत 


दुःख हुआ । किन्तु में सहमा नहीं। मेंने उप्तकी हर छक बात से इत्कार 
कर दिया। 


श्रव उसने एक नई चाल चली। अब वह प्रत्येक रात को मुझे एक घंटे 
के लिए बुला लेता शोर नाना प्रकार के सवाल करने के फचात्‌ मुझको 
मेरी कोठरी में वापस भेज देता । मैं जब कोठरी में पहुँच जाता और 
कपड़े उतार कर चारपाई पर लेटने का यत्व करता त्यों ही वह मुझको 
फिर वापिस बुला लेता । एक ही रात में छ: छः बार यह घटना होती । 
तिस पर भी क्योंकि उसकी सहायता करने के लिए उसको कोई सहायक 
नहीं मिला हुआ था वह स्वयं भी इस कार्यवाही से ऊब गया। अन्त में 
उसने मेरे लिए एक ऐसा वक्तव्य तैयार किया जिसमें झूठ भौर वाक्यों 
झौर घटनाओं के तोड़-मरोड़ की भरमार थी । मेंने उसे पढ़ना शुरू किया। 
यह वक्तव्य रूसी भाषा में था और हाथ से लिखा हुआ था । श्रव मेरी 
कठिनाई यह थी कि यद्यपि में रूसी भाषा अच्छी तरह बोल और सम 
' सकता था फिर भी वह मेरी मातृभाषा न थी | फिर पढ़ने में कुछ समय 
भी लगता था, विशेषतः इस कारण कि वह मुभको बीच बीच में रोक 
कर हस्ताक्षर करने का आदेश करता' रहता था । उसका प्रयत्व सम्भवत: 
यह था कि मुभको सोचने का समय न मिले ताकि में उसके भूठ-सच के 
समिश्रण को समर न सकू। उसके बार बार रोकने पर एकबार में फलला उठा 
और मेंने कहा कि बिना सोचे ससभे में इस कागज पर हस्ताक्षर कर दूंगा ऐसा 
' समझने का झ्रापको कोई अधिकार नहीं है । भ्रब क्या था वह बिगड़ गया । 
केभी उसने मुभको फ़ासीस्ट कुत्ता कहा भौर कभी कुत्तें की औलाद और 
चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि “क्या में तुमसे सीखूँगा कि मेरे भ्रधि- 
कार क्या हैं श्लौर क्या नहीं ? ” 


इस प्रकार की विभीषिका की यह तीसरी रात थी | वह इस बात 


अभियुक्त 


पर तुला हुआ था कि मुझसे अपने तैयार किए हुए वक्तव्य पर हस्ताक्षर 
कराले । दो रात बीत चुकी थी और में एक क्षण के लिए भी नहीं सो 
सका था। सारा शरीर टूट सा रहा था। सम्भवतः वह स्वयं दिन में सो 
लिया करता था। क्योंकि रात्रि के समय जब में उससे भेंट करता था तो 
वह तनिक भी यका हुआ नहीं दिखाई देता था। मेरे वाडेर को सम्भवतः 
हिदायत कर दी गई थी कि दिन में सोना तो क्‍या में चारपाई पर लेट 
भी न सके । हर पाँच मितट के बाद वह दरवाज़े के भरोखे में से फाँक 
कर देख लेता था श्लौर यदि वह समझता कि में ऊंघनें लगा हे तो वह 
मुझको खड़ा कर दिया करता था । रात को प्रत्येक दो घंटे की पुछताछ 
'के पदचात्‌ दस मिनट के लिए कार्यवाही बन्द कर दी जाया करती । तीन 
दिन की इस कठोर प्रग्निपरीक्षा के परचात्‌ में प्री तरह थक चुका था 
और विरोध करते रहने की शक्ति मुभमें नहीं रह गई थी। में अब खड़ा 
तन रह सका और सोचने लगा कि यदि वक्तव्य पर मेंने हस्ताक्षर कर ही 
दिए तो क्‍या बिगड़ जायगा | छोटी-छोटी बातें ही तो थी जिनको तोड़ा 
मरोड़ा गया था। इसस ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि मेरे प्रति संदेह 
उत्पन्न हो जायगा । पर इसके आधार पर कोई मुकको अपराधी तो नहीं 
' ठहरा सकता । यही सोच कर मेंने हस्ताक्षर कर दिए। 

अप्रैल के भ्रन्तिम सप्ताह तक पूछताछ फिर बंद रही । 


जब पूछताछ का क्रम पुत्ः जारी हुआ तो पोलेवेडस्की पुनः 
-सुधरा हुआ दिखाई दिया। भ्रब उसके पुराने घमंड और अतिक्रमण 
प्रायः विलीन हो चुके थे । उसने मुझसे बहुत से व्यक्तियों और घटनाओं 
के विषय में प्रदन किये और जो कुछ मेंने बताया उसको बिना किसी 
झतिरंजन और लपेट के उसने दर्ज कर लिया | कम से कम यह तो स्पष्ट 
'ही था कि झन्र हमारे पारस्परिक सम्बन्ध बहुत कुछ सुधर गये थे । एक 


है. 


अभियुक्त 


दिन उसने मुभको सूचना दी कि अरब शीघ्र ही मेरी परीक्षा समाप्त होने 
वाली है । 


“नागरिक पोलेबेड्स्की बताइये तो सही मेरा क्या होने वाला है ?” 


“इसका दारोमदार सरकारी वकील पर है । शायद तुमको इस देश 
से निकाल दिया जाय ।” 


“इसका तो मतलब यह हुआ कि मेरा जीवन समाप्त हो गया ।” 


“वह कंसे ? तुम तो येशें से इंजीनियर हो | तुमको कहीं भी काम 
मिल सकता है । ह 

“नागरिक पोलेवेडस्की, श्राप यह क्‍यों भल जाते हें कि में पार्टी का 
सदस्य भी तो हूँ । भ्रब जब में घर पहुँचूगा तो पार्टी और सोवियट रूस 
से निकाल दिए जाने का कलंक मेरे माथे पर लगा होगा। मेरे पुराने 
मित्र और सहयोगी संभी मेरे प्रति उदासीन रहने लगेंगे । मेरा समस्त 
जीवत क्रान्तिकारी आ्रॉँदोलन के साथ आबद्ध रहा है । उससे बाहर पड़कर 
में क्या कर सकूंगा ! एक बार सोवियट विरोधी व्यक्ति उद्घोषित हो 
चुकने के बाद मेरे देश की पार्टी भी मेरे लिए द्वार बंद कर देगी। जब 
मैं यह कहता हूँ कि मेरा जीवन समाप्त हो गया तो उससे मेरा श्रभिष्राय 
यही है ।” 

“एलेग्जैण्डर सेमोनोविच तुम व्यर्थ ही निराश हो रहे हो । स्थिति 
इतनी खराब नहीं है जितनी दिखाई देती है । क्रान्ति कोई रातों-रात तो 
सफल होने से रही; भभी तो बहुत से युद्ध करने हैं। तुम उनमें सम्मिलित 
होकर अपनी क्रान्तिकारी लग्न को सिद्ध कर देना ।* 


पीछे की उन सब घटनाओं को जब याद करता हूँ तो ऐसा लगता 


प्नियुवत 


हैं कि पोलेवेइसक्री कम से कम उस दिन तो अ्वह्य ही मेरी पूछताछ को 
समाप्त करके मेरी रिहाई की सिफ़ारिश कर देना चाहता था किन्तु बाद 
में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न गई जो उसकी और मेरी दोनों की शक्ति के 
बाहर थी । परिणाम इसका यह हुआ' कि आगे चल कर मुझको तीन 
साल और कारादास में काटने पड़े । 


श्रप्नेल के भ्न्‍्त होने पर पूछताछ बिल्कुल बन्द हो गई। मेरी कोठरी 
का अनुशासन भी कम कठोर हो गया | श्रब में दिन में भी चारपाई पर 
लेट सकता था | मेरे मस्तिष्क में बाहरी दुनिया के विषय ही में विचार 
चक्कर काटते रहते थे | कभी में सोचता था कि यदि वास्तव में यो लोग 
मुझको रूस से निकाल देना चाहते हें तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुभे 
जेल से निकाल कर सीधे सीमा पर ले जाकर छोड़ दें; तो कभी सोचता 
था कि यदि कुछ दिन की भोहलत मिल जाय तो में अपने घर-बार को 
समेट लूँ और मित्रों और सहयोगियों से विदा ले लूं; और यहाँ से जाना 
ही पड़ा तो में आस्ट्रिया ही क्‍यों जाऊं, फिनलेंड या स्वीडन ही क्‍यों न 
चला जाऊं या अपने अंग्रेज मित्रों ही से क्‍यों न जा मिलूँ ? श्रव पार्टी के 
प्रति मेरा क्या व्यवहार रहेगा ? 

दिन के अधिकाँश भाग को में चारपाई पर लेटा हुआ ही बिता देता 
था। खाने और व्यायाम को छोड़ कर और शायद ही किसी बात के लिए 
उठता हूँ। वाडरों का हस्तक्षेप भी समाप्त हो गया था शायद इसलिए 
कि वे भी अब सोचने लगे थे कि में अब जेल में दो चार दिन से ज्यादा 
न रहूंगा । 

३० अप्रेल को मेरी कोठरी का द्वार खुला और खुफिया पुलिस के 
दो सशस्त्र और वर्दी पहने व्यक्ति श्रा धमके | मुकको बिना कपड़े पहने 
'ही एक कोने में खड़ा हो जाना पड़ा । उन्होंने बड़ो मस्तैदी के साथ सेरी 


पूछ 


अभिश्क्‍त 


कोठरी की तलाशी ली और मेरे कपड़ों को खोला हिलाया और मेरे पास 
जो किताब कागज और समाचारपत्र थे उनको उठा लें गए। 


(४) 


मई दिवस आया तो मेंते अपने आपको बड़ा बेबेव और चिन्तित 
पाया । उस तलाशी और पुस्तकापहरणा से मेरा दिल दहलतने लगा था। 
उधर वाड्डरों ने मेरा दिन में सोना भी बन्द कर दिया था। अब मेरा मन 
ओर मस्तिष्क फिर सूना था। न पास में कोई चीज़ पढ़ने को थी और 
न लिखने को । दीवार पर मरित का अभ्यास करते रहने का साधन भी 
मुझसे छिन गया था। झब फिर दिन झनन्त काल का रूप धारण करने 
लगा । अपने जीवन के ऊपर आच्छादित इस नए रहस्य को जितना ही 
में भेदने का यत्न करता उतना ही उसको अभेद्य हुआ पाता। अचानक 
मेरे ऊपर जो यह प्रहार 'हुआ था उसका कोई कारण मेरी समर में न 
आया । 


तब एक दिन फिर अचानक पूछताछ का बुलावा भरा यया। इस बार 
पोलेवेड्स्की के साथ एक आदमी और था जो ऐसी खाकी वर्दी पहने हुए 
था जिसको मेंने पहले कभी नहीं देखा था। इस व्यक्ति का सम्बन्ध 
खुफिया पुलिस से था श्रथवां सेना से यह में न तय कर पाया । पहले तो 
मैंने सोचा शायद यही सरकारी वकील है । वह छोठे भारी शरीर और 
लम्बे चौड़े कन्धों वाला मध्यम ऊँचाई का व्यक्ति था; उसकी खोपड़ी 
का अश्राकार प्रकार मंगोल जाति की खोपड़ी के आकार प्रकार का था। 
सिर पर रगड़ कर उस्तरा फिरा हुआ था । कई बार ऐसा लगता था 
मानो उसके गर्दन ही नहीं है । किन्तु उसकी आकृति ताज़ी और स्वस्थ 
दिखाई देती थी; शरीर और मस्तिष्क की दृष्टि से वह पूर्णतया स्वस्थ 


झ्रभियकत 


दिखाई देता था और कभी-कभी उसकी बातचीत में थोड़े हासप्रेम की 
झलक भी मिल जाती थी। 

“एलेग्जैण्डर सेमोनोविच बेठ जाओ; ” पोलेवेड्स्की ने कहा | “यह 
कामरेड रायज़निकोफ़ हैं । आज से तुम्हारी देख रेख इन्हीं के जिम्मे है ।” 
मृभको तो तुमने प्राय: समाप्त हीं कर दिया है। 

“किन्तु में तो समझा था कि आप कह रहे थे कि मे री परीक्षा समाप्त 
हो गई; ” मेंने तनिक विस्मय और चिता के साथ कहा । 


यह सुनकर उसका. साथी बोल उठा “ऐसी बात नहीं है, एलेग्जैण्डर 
सेमोनोविच । वास्तव में परीक्षा का तो अब श्रीगरोश होगा । तुम्हारा 
सामला अब मेरे हाथ में हैँ झ्लौर एक बात में श्रभी से बताए देता हूँ कि 
जिस बात को में झन्त तक नहीं पहुँचा सकता उसको में हाथ में लेता ही 
नहीं--फिर ग्रत्त कितना ही दुखद श्रौर कड़वा क्‍यों न हो । श्रब एलेग्ज़ेण्डर 
सेमोनोविच, तुमको बोलना ही पड़ेगा । चाहो तो तुम इस पर अपने जीवन 
की बाज़ी लगा सकते हो । में कठोर हृदय का व्यवित हूँ । चाहे मुझको 
तुम्हारे जीवन का अन्त ही क्‍यों न करना पड़े में निश्चय ही तुम्हारी 
'जबान खोलवा कर छोडगा ।” 

“किन्तु इन्स्पैक्टर साहब”, मेंने पोलेवेड्स्की को सम्बोधित करते हुए 
कहना शुरू किया, “मैंने सुन रखा था कि रूसी कनून के अ्रनुसार प्रत्येक 
बंदी की परीक्षा दो मास के भीतर समाप्त हो जानी चाहिये। हाँ, सरकारी 


वकील इस अवधि को बढ़ा दे तो बात दूसरी हैं। किन्तु मेरे मामले 
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में अपना वाक्य पूरा भी न कर पाया था कि मुझकों जवाब मिला 
कि “एलेग्जेण्डर सेमोनोविच, तुम्हारे मामले में श्रवधि बढ़ाने की झाज्ञा 
मिल चुकी हैं ।” द 


रे 


अभियृक्‍त 


“क्या में उस लिखित आ्राज्ञा को देख सकता हूँ ?” ” 

पोलेवेड्स्की मेरे इस प्रदव का उत्तर देना ही चाहता था कि उस 
दूसरे व्यक्ति ने इतने ज़ोर से मेज़ पर घूसा मारा कि उस पर रखी चीज़ें 
इधर उधर उछल पढ़ीं । ; 


“नहीं, बिल्कुल नहीं” उसने बड़े भ्रधिकारपूर्रो ढंग से कहा । “तुम 
क्या यह समभते छल कि तुम किसी स्वास्थ्य शिविर में हो । जो मैं चाहेँंगा 
वही तुम देख सकोगे । उसके अतिरिक्त और कोई चीज़ नहीं ।” 

“ग्रभियुक्‍त होने की हँसियत से में यह माँग करने का अ्रधिकार 
रखता हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई स्वेच्छाचारिता न बर्ती जाय ।” 


श्रब पोलेवेड्स्की ने उत्तर दिया, “जब परीक्षा पूर्णत: समाप्त हो 
जायगी तो तुमको श्रपने मामले की फाइल में प्रत्येक चीज़ देखने का अवब- 
सर मिलेगा ।” 


जब पोलेवेडस्की मुभको तनिक शिप्टंतापूर्ण शब्दों में सलाह दे रहा 
था तो रायेज़निकोफ़ का चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था । उससे रहा न 
गया । वह खड़ा हो गया और मेरी शोर घ्रते हुए कहने लगा कि “तुम 
कुत्ते और वेश्या की श्लोलाद हमको कानून सिखाने चले हो । तुम्हारी 
एक-एक हड्डी चकनाचूर करदी जायगी । भ्रभी तक मालूम होता है तुमको 
काफी तजुर्बा नहीं हुआ है । कोई बात नहीं, श्र हो जायगा। हां यदि 
अब भी तुम इकबाल कर लो और अपने गुट के विषय में सब बातें बता 
दो तो अब भी तुम्हारी भलाई हो सकती है| में यह प्रबंध कर सकता 
हूँ,कि तुम जो कुछ पढ़ने को मांगो वह तुमको मिल जाय तथा दूसरी समस्त 
कानूनी सुविधाएं प्राप्त हों जाये । किन्तु जो व्यक्ति इस देश की पीठ में 
छुरा भोंकना चाहता हो और अ्रपनी जद्दोजहद जारी रखना चाहता हो 
उसके लिए हमारे पास शक्ति के अतिरिक्त कोई उत्तर नहीं है! मेरा 


ग्रभियुकत 


मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही उसने दो सैन्डविच एक प्लेट में 
रख दीं और प्लेट मेरे सामने कर दी । घंटी बजी और चाय झ्ागई । मेरा 
रोष भी कुछ थ्ान्त हो चुका था सैन्डबिच श्रौर चाय अच्छी लगी। देर 
तक गरम रंगीन जल पीते-पीते चाय का स्वाद भी में भूल गया था । 


भोजन समाप्त होने के पदचात्‌ रायज़निकोफ़ ने अपना सिगार जलाया 
और अपनी कुर्सी की पीठ से कमर लगा कर बैठ गया श्र कहने लगा 
“आज में तुमसे बात-चीत करके तुम्हारी वास्तविक स्थिति का कुछ अनु- 
मान करना चाहता हूँ। श्रन्त में शक्ति ही निर्णेयात्मक सिद्ध होती हूँ। 
यदि तुम स्वेच्छा से वह काम नहीं करोगे जो हम कराना चाहते है तो 
तुम को विवश हो कर वैसा करना पड़ेगा । जिस संधर्ष में सफलता की 
कोई आशा न हो उनत्तको चलाते रहने में कोई लाभ है क्‍या ? बुद्धिमानी 
इसी में है कि जो हम कहते हैँ वह करदो और अ्ररुचिकर अनुभव से बच 
जाओ । श्रपनें श्रपराध को स्वीकार कर लो तो तुम्हारे सामने एक नए 
जीवन के द्वार खुल जायंगे। कुछ थोड़े समय तक तुमको कारावास में 
रहना पड़ेगा उसके पश्चात्‌ एक सम्मानित नागरिक की हँसियत से 
तुमको फिर सरकार की सेवा करने का भ्रवसर मिलेगा ।* 


“तागरिक रायजनिकोफ़, श्राप भी मुझको कोई नई बात नहीं बता 
रहे हैँ। ये सब बातें में पहले ही सुन चुका हूँ । यदि वास्तव में मेंने कोई 
सरकार विरोधी कार्य किया होता तो में अवश्य ही उसको स्वीकार कर 
लेता। अब यदि में किसी भ्रपराघ को स्वीकार करने का बहाना भी कह 
तो वह नितांत असत्य कपोलकल्पना ही होगी। एक वफ़ादार सोवियट 
नागरिक होने के नाते मेरा यह क्ेब्य हैं कि में सत्य को न छोड़ चाहे उस 
मार्ग में कितनी ही कठिनाइयाँ क्‍यों न हों । में नहीं समझ पाता कि मेरे 
मूठ बोलने से सोवियट सरकार का क्या लाभ हो जायगा ।* 


झभियुक्त 


“हम यह नहीं चाहते कि तुम कूठ बोलो। हम तो सच ही की 
ताज में हें । हम तुमसे यह स्वीकार करवाना चाहते हें कि तुम वास्तव 
में बुखारिन के अनृयायियों में से हो! 


“श्रुखारित के अनुयायियों में से ?” मेंने आइचये के साथ पूछा । 
“धयद पहला भ्रवसर है कि में इस सिलसिले में बुखारिन का नाम सुन 
रहा हैं । मबतक तो झाप लोग मुझको ट्राट्स्की का एजेंट बनाते श्राए थे ।” 


“गब तुम्हारे विषय में हमकों श्रधिक पक्‍क्री जानकारी हो गई है । 
सारे कागजात मेरे. पास हैं शौर प्रमुख गवाहों से में स्वयं बात कर चुका 
हैं । भव हमको यह पक्का यकीन हो गया है कि तुम यूक्रेत में बुखारिन 
की ही ओर से षड़थंत्र रचे हुए थे ।” 

“मेरे विषय में किस तरह आपको यह आशंका हो गईं इसकी में 
कल्पना भी नहीं कर सकता ।” 

“हमको भ्राशंका नहीं है वल्कि निश्चय है। तुम्हारे संगठत की एक 
एक कड़ी का हमको पता है। तुम्हारे जितने साथी थे वे सभी गिरफ्तार 
हो चुके हें | 

वात उलभती जा रही थी। जो कुछ श्रब तक कहा जा रहा था. 
उममें भी पहले की तरह लेशमात्र सत्य न था । 

रायजनिकोफ़ नें फिर कहना शुरू किया : 

“तुमने और तुम्हारे मित्रों ने तो इस देश के लिए ऐसा भयंकर जाल 
फलाया था कि इस देश का भविष्य ही खतरे में पड़ सकता था किन्तु झब 
तुय सब हमारी मृद्दी में झ्ागए हो ।” 

. “जो बात दर्जनों बार में पहले कह चुका हूँ वही बात में फिर दोह- 
राता हूँ कि मेरा ऐसी किसी बात से सम्बन्ध नहीं रहा ।” 


श६्‌ 


अभियुक्त 


वह अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और एक फाइल उठा लाया और 
जोला कि “जब में इसमें रखे सब प्रमाणों पर दृष्टि डालता हूँ तो तुम्हारे 
मिर्दोष होने के बह्मता करने पर मुझे क्रोध आने लगता है। एलेज्जैण्डर 
सेमोनोविच, क्या ,अब भी तुम नहीं समझे कि यह ढोंग देर तक नहीं 
चलता रह सकता ?” 


“में कोई ढोंब नहीं कर रहा हूँ, जनाब । जब में गिरफ्तार किया 
गया था तो मुझसे कहा गया था कि मेरे विरुद्ध जितने प्रमाण हैं उचको 
मेरी गिरफ्तारी के परचात्‌ मुझको दिखाया जायया । अब दो नहीने से 
में कर में पड़ा हूँ किन्तु प्रमाण नाम की कोई भी चीज़ मझकको देखने को 
नहीं मिली । भ्रब आप ही आखिर बता दीजिये कि वह कौनसा अपराध 
है जिम्का में दोषी ठहराया जा रहा हैँ ।” 


“अच्छा अभियुक्त यही सही । में दिखलाऊँगा तुमको प्रमाण | किन्तु 
उससे पहले में तुमको एक अवसर और देना चाहता हूँ । प्रमाण और 
गवाहों का सामना करने के पहले अपना अपराध स्वीकार कर लो तो 
तुम्हारे लिए कहीं अधिक अच्छा होगा क्योंकि अब तुम्हारे साथ नरमी 
का बर्ताव हो सकता है। यह पेन्सिल काग्रज हैं। अपनी कोठरी वापस 
चले जाओ भौर खारकोफ़ की खुफिया पुलिस के अध्यक्ष के सामने अ्रपने . 
अपराध को साफ मन से स्वीकार कर हो । यदि तुमने ऐसा किया तो न 
केवल तुम्हारी रिहाई हों जायगी बल्कि तुमको एक ऐसा पद भी मिल 
'जायगा जिसकी साधारणुत: तुमको श्रपने जीवन में कभी आशा तक भी 
नहीं हो सकती थी। आखिर तुम्हारी योग्यता और प्रतिभा से तो कोई 
इतकार नहीं करता । तुम सोवियट राज्य में बड़े आ्रादमी बन सकते हो । 
हमारी शर्ते यही है कि तुम हमारे साथ पूरा पूरा सहयोग करो ॥7 


मैं जवाब देने को ही था कि मेरे पास लिखने को कुछ नहीं है कि 


अभियक्‍त 


पहरेदार कमरे में ज्ञा गया और मुभको अपने साथ उठा ले गया । कागज 
झौर पेन्सिल रायज़्निकोफ़ ने उसी को दे दी और में श्रपनी कोठरी की" 
झर उल दिया। शाम को मुझको फिर रायज़निकोफ़ के यहां जाना पड़ा । 
“तुमने अपना इकवालनामा लिख दिया ?” मेरे वहाँ पहुँचते ही 
राबडनिकोफ़ ने मुझसे पूछा । 
“नहीं क्योंकि मेंने इकबाल करने के लिए कुछ नहीं किया है ।* . 
“ऐसा मालूम होता हैं कि तुम हमारी उन कोठरियों में नहीं रहे 
जहाँ दण्ड दिया जाता हैं। कहीं तुमको यह ख्याल तो नहीं हो गया है कि 
चूंकि तुम एक विदेशी हो तो हमको तुम्हारे साथ अ्रच्छा बर्ताव करना ही 
होंगा । अगर तुम यह समझते हो तो यह तुम्हारी भूल हे । विदेशी जासूसों 
से हमको कोई मोहब्बत नहीं । हमारे देश में हमारे ही कानून चलते हैं ।” 
यह कहते हुए रायज़निकोफ़ श्रपनी कुर्सी से उठा और भपठ कर 
उसने अपती मेज से झपना रिवाल्वर निकाला और मेरे ऊपर भपट पड़ा । 
वह रिवास्तर हिलाता जा रहा था भौर मुभको गालियां देता जा रहा 
था । मेंनें सोचा कि यह झ्वद्य रिवाल्वर का दस्ता मेरी खोपड़ी में मार 
देगा पर शीघ्र ही वह थोड़ा शञान्त दिखाई देने लगा । 
“भभियक्त क्या अब भी तुम यह समझते हो कि तुम निर्दोष हो ?” 
“निस्संदेह । 
“भ्रच्छा तब्र कान खोलकर सुन लो” । 
. उसने भ्रपनी फाइल से एक कागज निकाला और पढ़ना शुरू किया। . 
हडाल्फ एंडर्स का वक्तव्य था वह । वह पढ़ने लगा : 
. “में एलेग्जेण्डर वाइज़बगें से पहली वार बलिन में मिला था। जर्मनी 
की कम्यूनिस्ट पार्टी के दक्षिण पक्षी विरोधी दल के एक सदस्य काले फ्रैंक 


ग्र्प 


ने उससे मेरी भेंट कराई थी। हम बहुधा सोवियट रूस के बारे में बातें 
किया करते थे । वाइज़बर्ग किसानों द्वारा सम्मलित खेती कराये जाने और 
नित्यप्रति के जीवन में काम भ्राने वाली मोटी मोटी वस्तुओं का राशनिग 
प्रारंग्भ करने की सोवियट नीति का झालोचक था | वह सन्‌ १६३२ ई० 
में भी राशनिंग हटाए जाने और वस्तुओं की कीमतों के नियंत्रण हटाए 
जाने के पक्ष में था। उसकी बात सुनकर मेंते यह अ्रनुभव किया कि वह भी 
बुखारिन की भांति पार्टी-विरोधी श्लौर सोवियट-विरोधी विचार रखता 
है भर मुझको भी अपने ही मत का बना लेना चाहता है। वह पार्टी 
प्रौर सोवियट सरकार की नीति के विरुद्ध प्रचार करता रहा है । मुझको 
यह विश्वास हो गया था कि वह पार्टी विरोधी बृखारिनवादी गुट का 
नेत्रा है भौर यूक्रेन के फिज़िक्स इंस्टीट्यूट (20979&05 795£7प/8) 
में अपना श्रड़डा बनाए हुए है 


“अरब तो तुमको संतोष हो गया प्रभियुक्‍त या श्रभी मुभको और 
शागे भी पढ़ना पड़ेगा ?” 


मेंने कहा, “इस कागज़ कौ में स्वयं ही पढ़ता चाहूँगा। मुकको यह 
विश्वास ही नहीं होता कि एंडर्स ऐसी बात लिख संकता है।” उससे 
कागज़ मेरे हाथ में दे दिया । हस्ताक्षर निस्संदेह रूडाल्फ एण्डर्स के थे । 


“एलेश्जैण्डर सेसोतोविच' झ्ब रायज्ञानिकोफ़ ने कहता शुरू किया, 
“अभी तो हमने तुमंको एक नमूना सर दिखाया है । में अब भी कहता हूँ 
कि तुम अपनी कोठरी में वापस चले जाझो और अपना इक़बाल लिख 
डालो 

झपने मित्र एण्डर्स का यह वक्‍तव्य देख कर मेरा दिल बेठने लगा 


झौर में खामोश ही बैठा रह गया । यंत्रवत मैंने पैन्सिलें और काग्रज़ उठाया 
झौर पहरेदार के पीछे पीछे अपनी कोठरी की झोर चल दिया। 


ग्रभियुक्‍त 


अ्रपनी कोठरी में पहुँच कर में चारपाई की पट्टी पर बैठ गया और 
विचार करने लगा। पर मेंने श्रपने श्राप को इतना घबड़ाया हुआ और उता- 
बला पाया कि किसी भी बात पर दिमाग नहीं जमता था । में उसी प्रकार 
किक॒तंव्यविमूढ़ सा बैठा रहा । लगभग एका घन्टा इसी प्रकार बीत गया। 
तब वार ने दरवाजे की खिड़की खोली श्रोर संकेत से मुभको अपनी 
झोर बुलाया। आज पहली बार उससे भ्रावश्यकता से अधिक एक दो 
वाक्य बोले: 

“क्या आप की तबीयत ठीक नहों है ? पिछले एक घन्टे से में कई 
बार आप को देख चुका हूं किन्तु आप अपनी जगह से हिले तक नहीं। 
यदि आ्राववयकता समझें तो झापकी तबीयत सुधारने के लिए कुछ ब्रोमाइड 
लादू १” 

उसके मित्रतापूर्ण व्यवहार से में गरदगद्‌ हो गया था ओ्रोर मेंने 
ब्रोमाइड के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यह मृभझको बाद में पता 
लगा कि यह सब कुछ रायज़निकोफ़ की ही कृपा थी । 


लगभग एक घन्टा परेंचात्‌ सूप आगया। मैंने सूप एक तरफ रख ' 
दिया । मेरी चिन्ताओों का कहीं श्रोरछोर नहीं दिखाई देता था | श्राखिर 
ये लोग क्या चाहते हैं मुझ से और इन सब का क्या परिणाम होगा ? 
यह ॒ एक प्रइन था जो में बार बार अपने आप से पुछता था और उसका 
उत्तर पाने के यत्न में खोजाता था । 


अगले दिन ठीक आधी रात मुझको फिर रायज़निकोफ़ के पास ले' 
जाया गया। वह अपनी मेज पर अपने सामने एक कायज रखे हुए 
बंठा था। 

“ग्राज हम कुछ ठोस बातों का पता लगाना चाहते हैं । सबसे पहले 
हम यह जानना चाहते हैं कि तुम इस गुट में कब शामिल हुए ?” 


0 


अ्रभियुक्त 


में इसका मतलब बिल्कुल समक गया था लेकिन जानबूऋ कर मेंने 
ऐसा दिखाया मानो कि में उसका मतलब समझ ही नही पाया हूँ और में 
कहने लगा कि “में पहलीं मई सन १६२७ ई० को कम्यूनिस्ट पार्ठी में 
भर्ती हुआ था। उससे पहले भी दो साल तक में पार्टी की ओर से आस्ट्रिया 
की समाजवादी पार्टी में काम करता रहा था ।” 


उसने क्षण भर के लिए मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे कि में उससे कोई 
मंजाक कर रहा हूँ ओर तब बिगड़ कर बोला : 

“जहन्नुम में जाय तुम्हारा आस्ट्रियन पार्टी में किया गया काम । मुझे इस 
बात से कोई मतलब नहीं कि तुम कब किस भेष में क्या काम करते रहे 
हो । में तो केवल यही जानना चाहता हूँ कि तुम क्रान्तिविरोधी तथा गैर 
कानूती गुट में कब शामिल हुए और किसने तुमको भर्ती किया ।” 

में चुप रहा 

“तो अब भी तुम नहीं बोलोगे ?” यह सवाल करने के पदचात्‌ वह 
भयंकर भाषा का प्रयोग करते लगा और में ऐसे बेंठा रहा जैसे कि उसकी 
बात सुन ही नहीं रहा हूँ । आखिर उस के अ्रफ्शब्दों का ताँता टूटा और 
उसने बड़े गंभीर स्वर में मुझ से पूछा : 

“अभियुक्त वाइज़बर्ग, क्या तुम यह समभते हो कि तुम इस प्रकार 
अ्रपनी इस परीक्षा को विफल. कर दोगे ? क्‍या तुम कोई भी वक्तव्य नहीं 
देना चाहते 7?” 

“नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं हें और न ही में वक्तव्य देने 
से इनकार करता हूँ। किन्तु बिल्कुल यही प्रइन कम से कम एक दर्जेन बार 
मुझ से पहले भी पूछा जा चुका हे और मेरा उत्तर आपके पास है । में 
अपने जीवन में कभी किसी गैरकानूनी अथवा क्रान्तिविरोधी संस्था का 
सदस्य नहीं रहा।” 


अ्भियक्‍त 


“सुनलो वाहज्वर्ग मेरे पास अनत्र इतनी सामग्री हैं कि मुभको अब 
तुम से अधिक पूछने की आवश्यकता नहीं। में इस सारी सामग्री को 
फोजी अदालत के सुपुर्दे कर सकता ह । पर यदि ऐसा मेंने किया तो एक 
मास से भी कम ही दिलों में तुम्हारा शव देखने को मिलेगा ।” 

“ऋ्रुछ भी हो यह मेरे बस की बात तो है नहीं। झापको ऐसा करन 
से रोकता ही कौन हैं ? 

“हम तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। पर अब भी बहुत 
कुछ जानना वाकी हैं । हमको सम्मवतः तुम्हारे सौ कुकर्मों में से नव्वे 
का पता है पर पूरे सौ का तो तुमको ही पता है। भ्रब हमको शेष दस 
की तलाश है ।” 


“तो आप अन्तिम रूप से मुझको यह वता क्‍यों नहीं देते कि श्रमुक 
श्रपराघ हे जो मेंने किया है ? यदि झ्ञाप ऐसा करें तो में झापके अ्रम 
निवारण का प्रयत्न करेंगा ।” 

“परीक्षा तुम्हारी हो रही है इसलिए तुमको ही बताना पड़ेगा । इस 
देश में पूंजीवादी देशों की पद्धति नहीं चलती । जब तक हम प्रत्येक बात 
जान नहीं लेंगे तब तक हम तुमको कुछ नहीं बतायेंगे। यदि तुम अ्रपत्ता 
अपराध स्वीकार करो और तुमने जो सरकार विरोधी कार्यवाही की है 
उनमें से नव्बवे अ्रतिशत हमको बतादों तो हम समझेंगे कि तुम वास्तव में 
हमारे साथ हो गए हो ।* 

“यदि यही बात है तो मेरी परीक्षा का कभी श्रन्त ही नहीं होगा 
क्योंकि मेरे पास बताने को कुछ है नहीं और आप पूछना बंद नहीं 
करेंगे ।” का 

“तो क्या तुम इस बात से इनकार करते हो कि एण्डर्स से तुम्हारी 
बातचीत हुई ?” ' । 


द्दु 


अभियुक्त 


“तहीं, लेकिन उसके वक्तव्य में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे मुझको 
ऋन्तिविरोधी समझा जाय । यह सत्य है कि मेने जनता के रोजमर्रा के 
काम में आने वाली मोटी-मोटी चीज़ों का राशन किए जाने को 
आलोचना की थी पर मेरी उस आलोचना के पदचात्‌ तो स्वयं सोवियट 
सरकार ने राशनिंग की व्यवस्था तोड़ दी थी। इसलिए यह में नहीं 
समझ सकता कि मेरी आलोचना क्रान्तिविरोधी कैसे थी ।* 


“जित विचारों से श्रभिप्रेरित होकर तुमने आलोचना की थी वे क्रान्ति 
विरोधी थें और बुखारिन का समर्थत करते थे। वे विचार तुमने स्वयं 
घड़ लिए ऐसी बात न थी। ये तुमको क्रान्तिविरोबी गुट के सदस्यों से 
ही प्राप्त हुए होंगे । हम विचारों को वास्तविकता को वैसाही प्रमाण 
मानते है जैसा जंगल में भटकने वाला यात्री क्षितिज पर छाए हुए घुंगे 
को । धुआ इन्सानी बस्ती का प्रतीक होता है उसी प्रकार जब कोई 
व्यक्ति क्रान्तिविरोधी विचार व्यक्त करता है तो उसके पीछे अ्रवर्व ही 
कोई क्रान्तिविरोधी गुट भी होना चाहिए । विचारों का महत्व हमारे 
लिए निरा संयोगात्मक नहीं है ।” | 

“पहले आप लोगों ने कहा कि में किसी विदेशी सरकार का जासूस 
हूँ । अब आप कहते हैं कि में कम्यूनिस्ट तो हूँ किन्तु पार्टी में जिन लोगों 
के हाथ में संचालनसूत्र हैं उनके विरोधियों में से हूँ । 

“केवल कोई ढोंगी या मूर्ख ही इन दोनों बातों के पारस्परिक सम्बंध 
को समभने में असमथथ रह सकता है । सवाल स्पष्ट है कि तुम हमको 
अपने गुट का पता बताझोगे या नहीं ?” 

“मेरा. किसी गूट से परिचय नहीं है ।” 


“एलेग्जैण्डर सेमोनोविच, शायद तुम ग्रब तक यह नहीं समझे कि 
रूस में गैर कानूनी संस्था की परिनाब क्या है ?....” 


भ्रभियवत 


जब वह इस प्रकार ब्रोलता जा रहा था तो मुकको इसी बात पर 
आइचर्य हो रहा था कि वह अपनी ही बातों को इतनें भद्द ढंग से क्यों 
काटता जारहा है । एक ओर वह म्‌भ से यह आग्रह करता था कि में उसकी 
झपने गृूट का पता बता दू' तो दूसरी ओर वह यह भी कहने से न चूकता 
था कि में यह भी नहीं जानता कि गुट से अभिप्राय क्‍या है । वास्तव में 
दूसरी बात सच थी मृझको किसी गुट या क्रान्तिविरोधी संस्था की जान- 
कारी न थी । ह 


वह कहता ही गया कि “हमारे देश में ऐसा तो कभी हो ही नहीं 
सकता कि कोई क्रान्तिविरोधी संस्था नियमित रूप से काम कर सके । 
इस देश में ऐसी संस्थाओं का न तो कोई श्रध्यक्ष होता हैं श्लौर त विय- 
मित सदस्यता या सदस्यसची ।* 


“भतब फिर आप ही बताइए कि शआ॥आआप का क्रान्तिविरोधी संस्था से 
क्या प्रभिष्राय है ।” 


“तुम्हारे इस प्रदन का उत्तर में देता हूँ । यदि तीन व्यविति किसी 
एक कमरे में बातचीत कर रहे हों और चोये आदमी के झाने पर अपनी 
बातचीत के विषय को बदल दें तो हम यह समझभेंगे कि वे तीनों एक संस्था 
के सदस्य हैँ और नवागंतुक उप संस्था का सदस्य नहीं है ।” 


“किन्तु क्या आप यह नहीं समझते कि ऐसा भी मौका आ सकता है 
कि व्यक्तिगत कारणों ही से. कोई विषय परिवर्तव के लिए विवश होः 
जाय ?” ह 

“यदि बातचीत राजनीतिक विषय पर हो रही हो तो हम यह नहीं 
मानेंगे कि विषप्र परिवतेन का कारण व्यक्तिगत था। सोवियट रूस के 
भले नागरिकों को अपनी कोई बात छुपाने की झावश्यकता नहीं ।” 


ध्र्ड 


अभियुक्‍त 


वह ऐसा क्‍यों कह रहा था यह बात धीरे-धीरे मेरी समझ में आने 
लगी। वह मेरे लिए अपने आप को क्रान्तिकारीविरोधी संगठन का सदस्य 
घोषित कर देने के लिए रास्ता साफ कर रहा था । यदि में उसकी कान्ति- 
विरोधी संगठन की परिभाषा को स्वीकार कर लेता तो मुझको यह कहने 
में भी कुछ कठिवाई न होती कि में और मेरे मित्र वास्तव में एक ऋत्ति- 
विरोघी पड़यंत्र रचते रहे थे क्योंकि यह तो स्पष्ट ही था कि हम आपस 
में जो विचार विमर्श करते थे उसमें प्रत्येक व्यक्ति को सम्मिलित होने 
की सुविधा नहीं थी । 


रायज्निकोफ़ अब उत्तरोत्तर सदभावना प्रदर्शित करता जा रहा था! 
और इसी प्रकार प्रातः काल छ: बजे तक मुझसे मेरे अ्रतीत के जीवन के 
विपय में पूछताछ करता रहा । कई बार वह ऐसी बातें भी पूछता था 
जिनका हमारी इस समय की समस्या से कोई सम्बन्ध नहीं दिखाई देता 
था। जब में अपनी कोठरी में लौटा तो मेंने अपने आपको बहुत थका 
पाया । 


उस पूछताछ से मेरा विचार तारतम्य तीत्र हो गया था और में एक॑ 
बार फिर अपने आप से निम्त प्रइनन करते लगा: 


१, क्‍या ये लोग वास्तव में मुकको अपराधी समभते हैं और क्‍या 
सत्य का पता लगाना ही उनका एक मात्र उदृव्य हैं ? 


२. या ये मुझसे एक भूठा वक्तव्य दिलाकर मुभको भी अन्य अभि- 
युक्‍तों की तरह ही अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी प्रदर्शिनी 
का एक साधन मात्र बनाता चाहते हैं ? और 


३. यदि वास्तव में मुभको अ्रपराधी समभते हैं तो इनकी दृष्टि में 
चया अपराध है मेरा ? क्या ये समझते हैं कि में जर्मती की नात्सी सर- 


अभियुक्त 


कार की खुफिया पुलिस का आदमी हूँ ? या ये समभते हें कि में कम्यू- 
निस्ट तो हूँ किन्तु जो दल शक्ति झ्रारूढ़ है उसका विरोधी हूँ ! 


रागज़निकोफ ने गैर-कानूनी संगठन की सदस्यता का विचार मेरे 
सामने इस प्रकार रखा था कि में उसको साधारण बात समझ कर उसकी 
संदस्यता स्वीकार कर लूं। इससे यह प्रतीत होता” था कि ये मुझसे 
एक भूठा बयान लेना चाहते हें । पर क्‍यों ? यदि इस प्रइव का उत्तर यह 
दूं कि गैर कानूनी संस्थाह्रों का पता लगाना तो उनका काम ही हैं तो 
इससे मन को तुष्टि नहीं होती थी । कम से कम इससे उन लाखों आदमियों 
की गिरफ्तारी का रहस्य तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता था जो आए 
दिन पकड़े जा रहे थे । रूस के यांवों में भी कोई संकट नहीं दिखाई देता 
था। किसी भयंकर युद्ध के चिन्ह भी क्षितिज पर नहीं दिखाई दे रहे थे । 
वास्तव में स्थिति पहले की श्रपेक्षा कहीं श्रच्छी थी; कम से कम चार 
साल पहले की अपेक्षा तो अवश्य ही सुधरी हुई दिखाई देती थी । फिर 
गिरफ्तारियों का यह सिलसिला क्‍यों जारी था ? 


अगली बार जब मुभको पुनः पूछताछ के लिए बुलाया गया तो यह 
रहस्य कुछ खुलता हुआ दिखाई दिया । इस बार रायज्ञनिकोफ बड़ा भर्य- 
कर रूप घारण किए हुए था और इस तरह मेरे साथ वर्ताव कर रहा था 
मानो कि उसकी मेरे अपराध के विषय में तनिक भी संदेह नहीं है । श्राज 
बह रह रहकर यही जानना चाहता था कि रूस के बाहर ऐसे किन किन 
कम्यूनिस्टों के साथ मेरा सम्बन्ध रहा है जो पार्टी की नीति का विरोध 
करते हूं । 


इसके परचात्‌ उसने जितने प्रशत किए उनका आशय यह था कि 
हमारे इंस्ट्रीट्यूट में वास्तव में एक षड़यंत्रकारी गुट बना हुआ था और 
में उसका नेता था ओर हमारे गुट का उहंश्य रूस की सरकार की 


६६ 


अभियुक्त 


सैनिक तैयारियों में विध्न उत्पन्न करना था। मैंने उसके इस झाशय का 
खुलकर विरोध किया । इस पर वह चिल्लाने लगा और एक बार इतने 
रोष में श्राया कि मुझको अपने प्रइनों की कड़ी के नीचे लगभग अठारह घंटे 
बैठाए रहा। पर में भ्रव भी इनकार ही करता रहा। एक दिन शुक्रवार की 
शास को उसने मुझको अपनी कोठरी में नहीं जाने दिया बल्कि अपने 
कमरे के गुसलखाने ही में बन्द करा दिया । फर्श पानी में डबा हुआ था 
औझौर बेठने के लिए कोई जगह न थी। एक कोने में पायदान पड़ा था, में 
उसी पर बैठ गया और चौदह घंटे तक इसी प्रकार बैठा रहा । बाहर निकाले 
जाने पर उसी पहले प्रश्न का मुमसे फिर उत्तर मांगा गया । जब मेंने 
फ़िर इनकार कर दिया तो उसने मुझको फिर गुसलखानें में बन्द करा दिया 
और अब वहाँ पायदान भी नहीं रहा था । फर्श पानी में डूवा हुआ था । 
उसी में मुझको खड़े रहता पड़ा । मुझको आशा थी कि शायद शाम तक 
मुझको अपनी कोठरी में फिर वापिस भेज दिया जायगा क्योंकि साधारणत: 
रविवार को कभी पूछताछ नहीं हुआ करती थी; किन्तु मुझको उसी 
स्थान पर उसी स्थिति में सोमवार की सुबह तक रहना पड़ा । 


में पानी में लेट नहीं सकता था इसलिए खड़ा हो कर ही समय 
बिताना पड़ा। सोमवार की सुबह को जब मुझको रायज़निकोफ़ के 
पास ले जाया गया तो मेरी जो मनोदशा थी उसका उल्लेख नहीं किया 
जा सकता। सम्भवत: मेरे चेहरे ही से मेरी कष्टयाथा प्रकट होती थी । 
मेरे वहाँ पहुँचने पर रायजनिकोफ़ ने बड़ा दयाद्व भाव दिखाते हुए मुझ से 
पूछा, “एलेग्जेण्डर सेमोनोविच क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ? बीमार 
हो गए हो क्‍या ? 

मैंने उत्तर दिया “नहीं तो । चालीस घंटे तक निरंतर जल में खड़े 
रहने वाला व्यक्ति इससे कुछ भिन्‍न दिखाई दे तभी आ्रापको श्राश्चय होना * 


चाहिए [7 _ 


अभियकत 


४ यह में क्या सुना रहा हूँ ; क्या तुमको शनिवार को तुम्हारी 
कोठरी में नहीं पहुँचाया गया था ? 

मैंने कहा, “नहीं ! बल्कि इतना ही नहीं मेंने जब दरवाज़ा खटखटा 
कर वार्डर को याद दिलाई तो उसने मुझको यही बताया कि उसको ऐसा 
कोई प्रादेश नहीं किया गया ।* 


“हां, श्रब मुझकों याद आया। में भूल गया था। मुझको क्षमा कर दो 
एलेग्जेण्डर सेमोनोविच ।” 


इसमें कोई सन्देह ही नहीं था कि जो कुछ हुआ था उसकी मर्जी और 
जानकारी से हुआ था। अब वह सम्भवत: मेरा मज़ाक उड़ाना चाहता था । 
पर मेंने पराजय स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 


मेरा पहला ही असंतोषजनक उत्तर पाकर रायज़निकोफ़ अपनी कुर्सी 
से उछल पड़ा । वह मेज को पीटने लगा और डाट गालियों की वौछर करने 
लगा। उसने मुझको कभी कुत्ता कहा; कभी किसी विदेशी सरकार द्वारा 
भेजा गया डाकू कहा; तो कभी देदाद्रोही बताया । 


“तुम समभते हो कि तुम मेरे दफ्तर में बैठ कर भी ऋ्रान्तिविरोधी 
्रांदोलन करते रह सकते हो ! शायद उस गुसलखाने में आराम करने की 
फिर जी में है । तुम चाहो तो में तुमको वहां एक सप्ताह तक रख सकता 
हैँ! ह 

में चुप रहा । मेरा मन उदास था झौर शारीरिक शक्ति मानों 
समाप्त हो, चुकी थी। अपनी कोठरी के स्थान पर झब फिर गुसलखाने में 
कालयापन करना पड़ेगा इसकी कल्पना करते ही में काँप उठा। 


ठीक उसी समय दरवाजा खुला भौर एक लम्बा चौड़ा पुलिस अधि- 


अभियुक्त 


कारी अन्दर दाखिल हुआ । उसको देखते ही रायज़निकोफ़ तेजी से खड़ा 
हो गया । उसको देखकर मुझकों भी खड़ा होना पड़ा। नवागंतुक 
कप्तान तोरनूएफ नाम का खुफ़िया पुलिस का एक उच्च अ्रधिकारी था। 
अ्ज्ञाक चला गया था। उसी की जगह यह भाया था। बाद में मुककों 
पता लगा कि खारकोफ़ की खुफ़िया पुलिस के अध्यक्ष मासो की आत्म- 
हत्या के परचात्‌ कप्तान अज्जाक भी गिरफ्तारियों की लहर का शिकार हो 
गया था । 


“कामरेड कप्तान, में आपसे विनम्रता पूर्वक यह बताना चाहता 
कि यह व्यक्ति जिसका नाम एलेख्ेण्डर सेमोनोविच वाइज़बर्ग हैँ ऐसा 
भयंकर हठी शत्र है जिसका उदाहरण मेरे पास नहीं है । में नहीं जानता 
कि इसके साथ अब क्या बर्ताव किया जाय । 


“कामरेड लेफ्टीनेंट इसकी चिन्ता न कीजिए | आवश्यकता पड़ने फर 
हम इसकी हडि्डिया भी पीस देंगे ऐसी मुझे आशा है ।” 
. इस धमकी को देते समय उसके वाक्यों से तनिक भी कट्ता या रोषकी 
ध्वनि नहीं आती थी। उसके चले जाने के पश्चात्‌ स्वयं रायज़निकोफ़ विनम्र 
और सहृदय दिखाई देने लगा । मुझको सम्बोधित करते हुए उसने कहा, 
“इस बात का पता तुमको बाद में लगेगा कि मेंने तुम्हारी कितनी सहा- 
यता की है । में तुमको एक भयंकर अ्नहोनी से बचाना चाहता हूँ लेकिन 
तुम हो कि भ्रभी तक मुझको अपना शत्रु समझ रहे हो । खैर, अब तुम 
इस श्रवस्था में नहीं हो कि अपनी समस्या पर ठीक-ठीक विचार कर 
सको इसलिए में तुमको तुम्हारी कोठरी में वापस भिजवा रहा हूँ ताकि 
तुम कुछ आराम कर सको ।” 


रायज्निकोफ़ की रीतिनीति को समऋना आसान बात न थी। कब 
वह क्या पेंतर बदलेगा इसका अनुमान करता कठिन था। अब मुभको 


अभियुक्त 


प्रतीत होता था कि उसका अभीष्ट मेरे मित्रों को ऋान्ति के शत्रु घोषित 
कराना था । मेंने निश्वय किया कि अगली बार जब में उससे मिलूंगा 
तो उससे उसके मन की बात स्पष्ट रूप से जानना चाहूँगा । इस बार 
जब में उसके पास फिर लें जाया गया तो प्रकटतः वह बड़ी प्रसन्न मुद्रा 
में वठा हुआ था । 


मेंने जाते ही उससे प्रदव किया कि, “क्या वास्तव में श्राप यह सम- 
अते हैं कि लेपुंसकी जनता का झत्रु है ? 


उत्तर मिला, “निस्सन्देह । इतना ही नहीं वह बड़ा भयंकर शत्रु है ।” 


“तो फिर यह क्या बात हैँ कि उसको नित नई उपाधियाँ मिलती रहती 
हैं श्रोर उसका इतना सम्मान होता है झौर वह अभी तक एकेडमी झाफ 
सायन्स का सदस्य भी है ?” ह 


“हमारे हाथों जब्तक भंडा फोड़ नहीं होता तब तक पकड़े जाने 
वालों में बहुत से ऐसे भी आदमी होते हें जो भ्रपने सीने पर आर्डर श्राफ़ 
लेनिन के तमग्रे लगाए घूमा करते थे किन्तु हमारे हाथ में झ्लाजाने के 
पदचात्‌ सिद्ध हो जाता है कि वास्तव में वे जनता और क्रान्ति के शत्रु थे । 
कई बार तो यहां तक हुआ हैं कि कल कारखाने के ऐसे श्रध्यक्ष जिनको 
राज्य की ओर से बड़ी बड़ी उपाधियां (मिलने वाली थीं हमको उन्हें भी 
उपाधि समारोह के पूर्व ही गिरफ्तार करना पड़ा ।” 


मेरे जी में तो श्राई कि कह दूं कि जिस राज्य के पुलिस विभाग और 
राजनीतिक नेतृत्व में परस्पर इतना भी तालमेल नहीं है उंसको क्या 
समफका जाय । पर ऐसा कहा नहीं क्योंकि भेरी जो स्थिति थी उसमें इस 
प्रकार की टिप्पणी करना मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं था । पर ऐसा लगा 
कि वह मेरे मन की बात भाँप गया है । इसीलिए बोला: “इसमें कोई श्ाइचयें ' 
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झभियुक्‍त 


की बात नहीं है। हमारी खोज झ्रादि के विषय में केवल हमारे उच्च 
अधिकारी ही जानकारी प्राप्त कर सकते हें और यह इसलिए कि हम 
लोगों के ऊपर राज्य की सुरक्षा का जो दायित्व है वह इसी प्रकार संतोष- 
जनक ढंग से सम्पादित किया जा सकता हैँ । वास्तव भें कब किसके विरुद्ध 
क्या कार्यवाही की जायगी इसकी सूचना हमारे विभाग के अध्यक्ष कामरेड 
निकोलाय आयनोविच येजोफ़ केवल कामरेड स्टालिन ही को देते हैं । 
इसलिए यह बिल्कुल सम्भव है--यद्यपि यह दुर्भाग्य की बात हँ---कि एक 
व्यक्ति सोवियट अ्रधिकारियों को घोखा देकर बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त 
कर ले भ्ौर अ्रन्तिम क्षण तक हमारे सिवा किसी और को उसके भ्रसल 
चरित्र और कारनामों का पता न लगे । लेकिन. हम उसको कभी बच कर 
नहीं जाने देते । तुम खुद ही देख चुके हो कि कई वार हम अपराधी को 
ढील दिये रहते हैँ और गिरफ्तार तक नहीं करते | हम उस पर कड़ी 
निगरानी रखते हैँ ताकि उसके षड़यन्त्र की सब कड़ियों का पता लग 
सके । लेपूंसकी इसी श्रेणी में है। हम उस पर नज़र रखे हुए हैं ।” 


“इन्सपैक्टर साहब, इसमें मुझे कोई सनन्‍्देह नहीं कि आप अपने काम 
को जितनी श्रच्छी तरह जानते हैं उतना और कोई नहीं जान सकता किन्तु 
यदि इस राज्य के उच्चतम अधिकारी भी घोखा खा सकते हैं तो क्या यह 
सम्भव नहीं है कि मुझ जेसा साधारण व्यक्ति लेपुंसकी के वास्तविक 
चरित्र से अनभिन्न रहे ?” 


मेरे इस प्रइत से उसके मार्ग में कठिनाई उत्पन्न होती हुई दिखाई दी 
क्योंकि कुछ क्षण तक वह बोल नहीं पाया । फिर सम्भल कर बोला, 
“तुम तो लेपुंसकी के षड़यन्त्र में सहयोगी रहे हो । वह तुम्हारा दाहिना 
हाथ था या तुम उसके दाहिने हाथ थे । हाँ, हम यह मानते हैं कि हम 
अभी तक यह तय नहीं कर पाए कि तुम दोनों में प्रमुख कौन था ।* 


ग्रभियुक्त 


चारों शोर अंधकार सा छाता हुआ दिखाई दे रहा था। प्रत्येक प्रहत' 
पहले प्रइनन से अधिक कठोर और अधिक विपपूर्ण बनता जा रहा था । 
उघर रायजनिकोफ़ की भाषा में फिर अ्रपदब्दों का प्राचुये हो चला था। 
पर अचानक ही उसने श्रपता स्वर फिर बदला : हे 


“तुम शिकायत करते हो कि में तुमको यातनाञ्रों में डाले हुए हूँ; 
तुमको सोने नहीं देता; आराम नहीं करने देता भश्रादि झादि। सत्य यह है 
कि में तुम्हारे कारण यातनाएं भोग रहा हूँ । तुम्हारे जैसा कंदी मुभको 
कभी देखने को नहीं मिला । तुम्हारा व्यवहार साधारण मानवोचित नहीं 
है। में तुम्हारे साथ तर्क वितर्क करू, तुमको युक्तियाँ दू" या तुम पर 
दबाव डालूं परिणाम सब का एक ही हैं। भ्रव तीन मास से तुम अकेले 
एक कोठरी में बन्द हो। और कोई कैदी होता तो सम्भवतः: उसका 
दिमाग़ खराब हो जाता । लेकिन तुम हो कि शिकायत तक भी नहीं 
करते ।/ 


तब अचानक मुझको एक बात सूकी, “शिकायत करने का मुझको 
क्या अधिकार हूँ ? अपने प्रति किए गए दुव्येवहार की शिकायत करना 
उतना ही निरथंक है जितना अपनी गिरफ्तारी के बारे में कुछ कहना । 


“गिरफ्तारी की बात दूसरी हैं। सरकारी वकील , ने तुम्हारी गिर- 
पतारी का हुकम दिया था। किन्तु तुमको अ्रकेले किसी एक कोठरी में 
बन्द कर देना जेल के अनुशासन नियमों का ही एक अंग है और उसका 
दायित्व जेल विभाग के अध्यक्ष पर हैं। उदाहरण के लिए तुम चाहो तो 
कप्तान तोरनूएफ़ को चिट्ठी लिख कर यह प्रार्थेना कर सकते हो कि तुमको 
तनहाई कोठरी से हटा कर किसी बड़ी कोठरी में बन्द कर दिया जाय ताकि 
तुमको बातचीत करने के लिए कुछ साथी मिल जाएं । बिल्कुल सम्भव है 
कि वह तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर लें । वास्तव में यदि बुद्धि से कामलो 


ज़्प्‌ 


अभियुक्त 


और हमारे साथ सहयोग करो तो यह निश्चय ही हैं कि वह तुम्हारी 
प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे ।” 


“मेंने कभी असहयोग नहीं किया । में तो केवल अपने निरपराव होने 


का ही आग्रह करता रहा हूँ और आप यह तो मानेंगे ही कि अपने सम्मान 
की रक्षा करना मेरा अधिकार है ।” 


“यह मेरी राय नहीं हैं। तुम चाहो तो कप्तान को लिख सकते हो 
इस मामले में तुम पूर्णातः स्वतन्त्र हो। में यह विश्वास अवश्य दिला 
सकता हूँ कि यदि मुझसे परामझशे. लिया गया तो में कोई आपत्ति नहीं 
करूंगा ! सम्मवत: अपनी कोठरी में अकेले पड़े हुए तुमको अपनी स्थिति 
का पूर्णतः श्राभास नहीं हो पाया है ।” 


मेंने कहा, “तो अच्छी बात हे। यदि आप मुझको पैन्सिल और 
काग़्ज़ दें तो में उनको चिट्ठी लिख दूंगा। 


उसने मुझको काग़ज़ शोर पेन्सिल मंगा दी । मेंने संक्षिप्त शब्दों में 
अपनी यह प्रार्थना लिखदी कि सुझको मेरी वर्तेमान कोठरी से हटा कर 
दूसरे बंदियों के साथ किसी बड़ी कोठरी में रख दिया जाय। इसके पदचात्‌ 
मुझको मेरी कोठरी में वापस पहुँचा दिया गया। तीन दिन परचात्‌ 
मुझको फिर निकाला गया । इस बीच में पुछ-ताछ बिल्कुल बन्द रही । 


रायसज़निकोफ़ ते मुभको सूचना दी कि “मेरी प्रार्थना स्वीकार कर 
ली गई है। आज शाम को तुम्हें दूसरे बंदियों के साथ रखा जायगा । 
मैं तुमको भ्रभी चेतावनी दिए देता हूँ कि वहाँ रह कर क्रान्तिविरोधी वाद- 
विवाद न करना । यदि ऐसा किया तो तुमको न केवल तुम्हारी कोठरी 
में ही वापस भेज दिया जायगा बल्कि अदालत में भी पेश किया जायगा । 
अपनी पूछ-ताछ के दौरान में तुम कई ऐसी बातें कह चुके हो जिनको 


अभियुक्त 


सरकारी वकील यूक्रेन के ज़ाब्ता फ़ोजदारी की धारा १० उपघारा ५४ का 
उह्लंघन ठहरा सकता है । कितना श्रच्छा हो कि तुम अब भी यह समझ 
लो कि हमारे कानून विदेशियों पर भी वैसे ही लागू होते हैँ जँसे कि इस 
देय के नागरिकों पर |” 


झब उसने घंटी बजा कर पहरेदार को बुलाबा ! 
पूछताछ समाप्त हुईं। 


एक बार फिर अपने ही जैसे प्राणियों के साथ मिलने-जुलने भर 
उतके साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा, इस शभ्राशा में में फूला 
नहीं समाता था। कभी सोचता था कि इतने दिन बाद पहली बार मुभंको 
फिर घटनाओं की जानकारी प्राप्त होगी ; दुनिया में क्या कुछ हो रहा 
है यह जान सकूगा और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने भाग्य के विषय में 
सहप्राणियों से विचार-विमर्श कर सकूंगा । जब. कभी मुरझूसे पूछताछ होगी 
तो उसका उल्लेख में अपने साथियों से किया करूँगा । बंदी जीवन की 
उन अंधकारंमय घड़ियों में यह एक प्रकाश रेखा थी जो मृभको आल्हा- 
दित किए हुएथी । 


पर मन में एक सन्देह उत्पन्न हुआ । रायजनिकोफ़ ने यह सब कृपा 
क्यों की है ? मेरे कल्याण की उसको चिन्ता थी यह में मानने को तैयार 
नहीं था । कमी म्‌झको ख्याल आया कि रायज़निकोफ़ ने शायद मेरा 
तबादला कराने का फंसला कर लिया है और इसको संयोग या दु्घेटना 
का रूप दिया जा रहा है । पर खुफिया पुलिस के अधिकारी तो कभी 
दुर्धटना होने नहीं दिया करते । अब शायद उन्हीं का रवैया अपना लेने में 
भलाई हैँ । रायज़्निकोफ़ मुझको मेरी कोठरी से हटवा रहा है इसके लिए 
उसका कुछ अपनाही कारण होगा। यह भी हो सकता है कि कप्तान 
तोरनूएफ़ को लिखाया गया पत्र आवररणामात्र है । मुररो यह निश्चय था कि 


छ्ढद 


अभियुक्त 


रायज़निकोफ़ चाहता वों स्वयं ही मुझको काठरी से हटवा सकता था पर 
उसको आवरण की झ्ावश्यकता पड़ी इसी कारण सनन्‍्देह होता था । 
सम्भवत: नये स्थान में मेरे पीछे छाई भदिदः लगा दिया जायया। इन 
सब विचारों के कारण मेरे मन में परिवर्तत का समाचार पाकर जो 
प्रसन्‍नता हुई थी वह मिटती दिखाई दी। . 


उसी दिन दोपहर के बाद एक वार्डर को लेकर जेल के उपाध्यक्ष मेरी 
फोठरी में आए । मुझको सारे कपड़े उतार देने की आज्ञा हुई। दोनों ने 
बड़ी सादघानी से मेरे एक-एक कपड़े की देखभाल की । इसके पदनात्‌ 
मुझको अपने कपड़े पहनने की अनुमति और अपनी चीज़ों को बाँध 
लेने की आज्ञा मिली। अब मुझको ऊपर की मंजिल में कारीडार कीं 
दूसरी तरफ की एक कोठरी में ले जाया गया । प्रकटतः इसमें और मेरी 
पुरानी कोठरी में कोई श्र्तर न था। इसकी खिड़कियां जेल के बड़े सहन 
में खुलती थीं। हाँ चारपाइयां एक के बजाय तीन थीं । मेरे प्रवेश करने 
पर दो व्यक्तियों ने उठ कर मेरा श्रभिवादन किया । 


उनसें से एक मकले कद का था । उसके बाल सुनहरे थे चेहरे पर 
चेचक के निशान थे। उसके हाथों को देखने से पता लगता था कि वह 
कोई मजदूर रहा होगा । मुझको श्ीघत्र ही पता लग गया कि वह बिजली 
का काम करने वाला मिस्त्री था। आरंभ में में उससे मिलकर प्रसन्‍न नहीं 
हुआ और मेंने उससे सावधान रहने का निर्शय कर लिया | उसका नाम 
डेनिन था। दूसरा व्यक्ति प्रतिभाञ्ाली प्रतीत हुआ । उसका क़द लम्बा 
था और शरीर सुदृढ़ । किन्तु वह तनिक झुक कर चलता था । उसके 
चेहरे प्र सांस नहीं था और उसका माथा ऊँचा था। उसके बाल काले और 
उसकी आंखें चमकदार थीं। मेंने उससे हाथ मिलाया और अपना नाम 
बता दिया । एक दो क्षण तक वह मेरा हाथ संभाले रहा ओर तब धीमे 


अभियुक्त 


स्वर में बोला : “रोजिस्की ”। हमारी दोनों की श्रांख एक दूसरे पर टिक 
गईं । उसकी आंखों में मुझको ऐसा आकर्षण लगा कि कुछ क्षण तक में 
जड़वत्‌ हो गया । जब वह बोलने लगा तो मुझे इसमें तनिक भी संदेह 
नहीं रहा कि उसकी आकृति झोर बुद्धि में कोई व्याधात नहीं है । 


में एक-एक थब्द के वाक्‍यों में उत्तर दे रहा था। मेरे मस्तिष्क में 
इस समय सबसे बड़ा प्रशइत यह था कि इन दोनों में से कौनसा व्यक्ति 
पुलिस का भेदिया है । मेंने निश्चय सा कर लिया था कि सम्भवतः यह 
काम रोजिस्की को ही सौंपा गया है। मेंने अपनी चीज़ें तीसरी चारपाई 
पर रख दीं । रोजिस्की दीवार के सहारे कमर लगा कर बातें करने लगा । 
वह बहुत देर तक बोलता रहा । अंधेरा हो चला था। में खामोश था। 
सायंकाल को सदा ही जो सांत्वता मिला करती थी में उसी का अनुभव कर ' 
रहा था । किन्तु मेरी दृष्टि खिड़की के निकट पड़ने वाली परछाहीं पर 
जमी हुई थी। 


आरंभ में वे दानों साथी बड़े सतर्क होकर बातचीत करते रहे । 
बातचीत के दौरान में किसी ने अपने मामले की ओर संकेत नहीं किया । 
किन्तू उनकी बातचीत के ढंग और कुछ शब्दों के प्रयोग से मुझको देश 
और विदेश की राजनीति के विषय में बहुत कुछ जानकारी हो गई। 
भ्रपने जीवन में मुकको जितने भी व्यक्ति मिले थे रोज़िस्की उनमें से 
सबसे भ्रधिक विज्ञ ओर युशिक्षित व्यक्तियों में से था | रूस में उस समय 
बहुत ही थोड़े ऐसे झ्रादमी थे जिनको पाश्चात्य संस्कृति की जानकारी 
थी । जिनका जानकारी थी भी वे अ्रधिकांशतः पुराने ढंग के वैज्ञानिक 
या कलाकार थे अथवा पार्टी के पुराने सदस्य । जहाँ तक पार्टी के 
सदस्यों का सम्बन्ध था वे पश्चिमी देकझ्षों की संस्कृति को माक्संवादी चदमे 
ही से देखते थे । कला और साहित्य सम्बंधी प्रद उनकी पहुँच के बाहर 


६ 


अभियुक्त 


थे। रोज़िस्की भी माक्सेबादी था किन्तु उसकी दिलचस्पी राजनीतिक श्रौर 
सामाजिक प्रहनों ही तक सीमित व थी । किसी अंग्रेज, फ्रांसीसी, जर्मन, 
अथवा इटालियन लेखक की सम्भवतः ऐसी कोई भी पुस्तक न थी जिसका 
मैंने उल्लेख किया हो और उसने न पढ़ी हो। जर्मनी के प्राचीव दर्शन 
शास्त्र, ब्रिटेन के राजनीतिक झास्त्र और फ्रांस के तक शास्त्र से भी उसका 
वैसा ही घनिष्ट परिचय था । 


रोजिस्की के पास पैसा नहीं था और बाहर से उसको कोई खाना 
भेजने वाला भी नहीं था इसलिए मृुभको जो कुछ मिलता था उसको 
में उसके साथ बाँट लिया करता था | 


रोजिस्की किस आरोप में वहाँ लाया गया था यह मुझको कभी 
न मालूम हो सका । वह स्वयं भी कभी इस विषय में कोई स्पष्टीकरण 
नहीं कर सका यद्यपि कमी भी उसने यह दावा नहीं किया कि वह सर्वेथा 
निर्दोष था। जब कभी में उसके जेल में बन्द हो जाने के कारण के विषय 
में कोई बातचीत चलाता था तो यही पता लगता था कि उसने कभी 
किसी से या तो वादविवाद किया था या किसी वादविवाद विद्येष के 
प्रति वाद-विवाद किया था। किन्तु किस विशिष्ट श्वारोप पर वह 
गिरफ्तार किया गया यह कभी पता न चल सका--इस बात षर 
मुभको कोई झादचर्य भी नहीं था । रोजिस्की कभी एक शब्द भी शिकायत 
के तौर पर अपनी ज़बान पर नहीं लाया। उसके व्यवहार और भुकाव से 
ऐसा प्रतीत होता था कि वह अब भी पार्टी, सोबियट सरकार और 
समाजवाद का श्रनन्य भक्‍त था । स्वयं जेल में बंद था तिस पर भी वह 
संरकार के प्रत्येक कार्य का समर्थन करने के लिए युक्तियाँ देता रहता 
था। एक दिन जब मेरे मामले पर चर्चा छिड़ ही गई तो उसने मुझसे शांत 
स्वभाव से पूछा, “तुमने झ्पना कितना अपराध स्वीकार कर लिया है ?” 


ग्रभियुवत 


मेंने उत्तर दिया “कितना भी नहीं । मेंने कोई ऐसा काम ही नहीं किय 
जिसको में अ्रपराध समभूँ और स्वीकार करूँ ।” 

उसने उसी प्रकार शान्त भाव से कहा, “तूृम मेरा' मतलब नहीं 
समझे । में पूछता चाहता हूं कि तुम पर झूठा या सच्चा जो आरोप 
लगाया गया हैं उसके कितने भाग को तुमने स्वीकार कर लिया हूँ ?” 

“बिल्कूल नहीं ; में तुमसे कह क्‍या रहा हूँ ? में सर्वथा निर्दोष 
हे 

यह सुनकर दोनों बड़े जोर से हंस पड़े और अब डेमिन ने बीच ही 
में बोलते हुए कहा, “और यहां अपराधी है कौन ? तुम्हारा क्या यह 
स्याल' है कि में दोषी हर टेट 


“मेरी समझ में तुम्हारी बात नहीं आती । तो क्या में तुम्हारे कहने 
का मतलब यह समकू कि तुमने झूठे ही आरोपों को भ्रपता श्रपराघ 
मान कर स्वीकार कर लिया है ?” 


'मनिस्सन्देह; इसके अतिरिक्त में कर ही क्या सकता था ? यदि 
यहां से बाहर निकलने की आद्या रखते हो तो उसका एक मात्र उपाय 
अपराधी बनना ही है ।* 


में उलभन सी में पड़ गया और रोजिस्की की ओर देखने लगा। 


ु “भच्छा तुम बताओ, एलेग्जेंडर सेमोनोविच,” उसने कहा, “तुम कब 
से यहां आये हुए हो ?” 


“लगभग तीन मास से ।* 


“और भ्रब भी तुम इतने भोले बनते हो !” 


अभियुक्त 


“शायद तुम सच ही कहते हो, पर मेरे भोलेपन और दोषी अथवा 
निर्दोष होने में परस्पर क्या सम्बन्ध है, यह में नहीं समझ पा रहा हूं ।” 


' “एलेज्जेण्डर सेमोनोविच, क्या वास्तव में तुम यह समझते हो कि 
हम किसी अपराध के कारण जेल में पड़े हें ? फिर भी हम .दोनों ने 
जो कुछ उन्होंने कहा स्वीकार कर लिया ।” | 


“यही तो में नहीं समझ सकता ! तुमने ऐसा क्‍यों किया ? 

रोजिस्की और डेतनिन में भ्राँखों ही आंखों में कुछ बात हुईं। इनके 
सिर हिलानें से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वे मेरी हालत को बिल्कुल 
गई बीती समभते हैं । 


० हक] 


“सुनो, कामरेड रोजिस्की” मेंने बड़े अनुरोध के साथ कहा, “तनिक 
बताशों तो यह सब क्या गोरखधन्धा है । तुम भौर डेनिन जैसे व्यक्ति 
क्यों अपने आप को भूठ ही अपराधी घोषित कर देते हें ?” 

: भतो क्‍या अभी तक तुमको किसी ने यह रहस्य नहीं बताया. ?” 

“जिस दिन से में श्राया था उस दिन से अबतक तनन्‍्हाई कोटरी में 
रह कर ही घड़ियाँ काटनी पड़ी हैं । . 

निस्सन्देह, में यह भूल ही गया था | अच्छा सुन लो : में पार्टी का 
वफ़ादार सदस्य होने की हेसियत से अपना यह कर्तव्य समभता हूँ कि 
मुझको कैसा भी अपराध स्वीकार करने को कहा जाय तो उसको चुपचाप 
स्वीकार कर लू ।” 
_“रोजिस्की या तो तुम पागल हो या में । पार्टी के प्रति यह कैसी 
वफादारी है कि कोई भूठे आरोप को भी स्वीकार कर लें ?” 


“सोवियट रूस में तुम कितने दिन से हो एलेग्जे्डर सेमोनोविच ?” 


झभियक्त 


“छः साल से ।” 

“छः साल से यहाँ रह रहे हो, फिर भी ऐसी वहकी बहकी बातें 
करते हो । तुम पार्टी के सदस्य हो और फिर भी सत्य प्नौर भूठ के सम्बन्ध 
में पूंजीवादी घारणाओं के जाल में फंसे हो; सोवियट रूस की भ्रवस्थाभों के 
विषय में तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल भंग हुई मालूम होती हें। खैर तुम 
जानो और तुम्हारा काम । अन्त में प्रत्येक व्यक्ति करता तो वही है जो 
उसका मन कहता है । पर मुझकों यह देखकर आदचये होता है कि अधि- 
कारी अब तक कंसे तुम्हारे व्यवहार को बर्दाश्त करते रहे हैं। 

“वे श्रौर क्‍या करते ? मेंने किसी भी भूठे वक्तव्य पर हस्ताक्षर 
करने से इनकार जो कर दिया था ।” 

दोनों मेरी ओर इस प्रकार देखने लगे जेसे कि वे मेरी बुद्धिहीनता 
पर झ्राइचर्य में पड़ गए हों । कुछ देर के परचात्‌ रोजिस्की बोला, “में 
यह तो नहीं जानता कि रूस के अ्रधिकारी विदेशियों के साथ कसा बर्ताव 
करते हूँ किन्तु यह निश्चय है कि कोई भी सोवियद नागरिक तीन मास 
तक ऐसी हठ करते रहने का साहस नहीं कर सकता था ।” 

“किन्तु मेंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको श्रपराघ कहा जा 
सके |” 

“तुम बच्चों जैसी बातें करते हो । यदि तुम्हारी बात को ही मापदंड 
माना जाय तो हम में से कब किसने कोई अपराध किया था ? किन्तु 
कुछ राजनीतिक आवश्यकताएं हुआ करती हैं । पार्टी को अधिकार है 
कि वह अपने सदस्यों से उन झावश्यकताशं के महत्व को स्वीकार करने 
की श्ाशा करें।” # ह 

मेरा सिर घूमने लगा था। मैं सोचने लगा कि क्या मेरे सामने भी 
वैसी हो प्रज्ञ ये स्थितिं उत्पन्न हो गई है जिसके विषय में मुर्कसे पहले 


प्रभियक्त 


ष्छ 


अभियुक्तों के सम्बन्ध में चर्चा रहा करती थी | पहले तो में यही नहीं 
समझ पाया कि आया रोजिस्की मुकको उत्तेजित करने का प्रयत्न 
कर रहा है किन्तु जब मेंने उसके चेहरे की ओर देखा तो मुझको उसकी 
सचाई पर सन्‍्देह करने के लिए कोई कारण न दिखाई दिया । . 

मेंने पूछा, “कामरेड रोजिस्की क्‍या वास्तव में तुम्हारा विचार है 
कि कभी ऐसा समय भी आ सकता हैं कि पार्टी के सदस्य पार्टी के लिये 
झूठे आरोपों ही को श्रपना अपराध मानने को विवद हो जांय ?” 

“मेरी तो यह धारणा है कि प्रत्येक स्थिति में पार्टी के सदस्यों को 
अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं को पार्टी के लिये कुरबान करने को तैयार 
रहना चाहिए ।” ह 

“यह तो कोई निश्चित बात न बनी ! में तो केवल यहीं जानना 
चाहता हूँ कि जब मेरा किसी भी शत्रु से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं 
है तो क्यों में पार्टी का शत्रु और देश का शत्रु होने के आरोप को स्वी- 
कार करू ? साथ ही में यह भी जानना चाहता हूँ कि मेरे इस प्रकार 
भूठ बोलने से पार्टी को क्या लाभ होगा ?” 

“तुमको यह कहने की आवद्यकता नहीं कि तुम किसी के गर्ग हो । 
मेंने अब तक जो कुछ सुना ई उससे यह:स्पष्ट हैं कि तुमसे अधिकारी 
किसी विदेशी शक्ति का एजेंट होने का इकबाल नहीं करवाना चाहते । 
तुम आसानी से जाब सकते हो कि वे तुम से क्या चाहते हैँ । यह जानने के 
बाद जो मुनासिब समभो वही स्व्रीकार करलो। ऐसा करोगे तो वे 
तुमको किसी विदेशी शक्ति का एजेंट होना स्वीकार करने के लिए वाघ्य 


न करेंगे । 
“मुभको दुःख है, किन्तु में तो इसको निरा पागलपन ही मानता हूँ। 
मेरे पास इसके लिये और कोई हाब्द नहीं 
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“तब तो इस विषय में कुछ बात करना ही व्यर्थ है, एलेग्जेंडर 
सेमोनोविच। जैसा कि में पहिले भी कह चुका हूँ, मेरे लिये तो केवल 
एक ही उलभन हैं । अब तक अ्रधिकारी तुम्हारे इस रवेये को केसे सहन 
करते रहे हैं ? 


में रात को घण्टों तक श्राँखें खोले हुए लेटा रहा। नींद भ्राती ही न 
थी । पर मेने देखा कि रोजिस्की भी क्षण भर के लिए नहीं सोया । वह 
एक बार चुपके से अपनी ज़गह से उठा और मेरी चारपाई की पट्टी पर 
झा बैठा । अब हम आपस में कानाफूसी करने लगे । 


“कामरेड रोजिस्की !” मेने कहा, “डेनिन इस समय सोंया हुआ है, 
ओर हमारी बातें नहीं सुन सकता । क्या जो कुछ तुमने मुझसे उस दिन 
कहा था कया वास्तव में वह तुम्हारे मन की बात थी ? 


“निस्सन्देह । में ऐसे विषय पर मज़ाक कभी नहीं करता ।” 
' ग्रच्छा तब मेरे भूठे आरोप को स्वीकार कर लेंने से कया लाभ ?” 


“एलेग्जेंडर सेमोनोविच, हम में से कोई भी घटनाओं के पूर्ण महत्व 
को नहीं समझ सकता । क्रान्ति के पुराने रचयिता भ्रौर प्रवर्तक बलिवेदी 
पर चढ़ाये जा रहे हैं। सनू १६१७ ई० से पहिले भी जो लोग 
पार्डी में थे, उनमें से सम्भवत: कोई भी जेल की हवा खाने था फांसी पर 
झलने से नहीं बचा । इस संकट में फंसने वाले केवल विरोधी दल के 
सदस्य हों सो बात नहीं । जिन्होंने कभी खुले हृदय“से ऋन्‍न्ति का समर्थन 
किया था, चाहे वे मेनंशेविक दल के हों, समाजवादी क्रान्ति दल के, 
अराजकता वादी या स्वयं अपने ही दल के लोग, सभी का नम्बर झा गया 
भालूम होता है । समक्रिये कि एक राजनीतिक महामारी फंली हुई है । 
कभी तुमने तूफान से भी यह पूछा है कि वह कहाँ से उठा, क्‍यों उठा 
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और किघर को जायेगा ? और यदि तुम पूछने की धृष्टता भी कर बैठो 
तो क्या वह तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर देगा ? बात तो यह है कि तुम 
ऐसा प्रइन कभी पूछोगे नहीं । तूफान के समय तुम्हारे सामने केवल एक 
हो समस्या होती हे : इससे स्वयं किस प्रकार बचा जाय ? बड़े बड़े वृक्ष सिर 
जाते हें; किन्तु सरकंडा जो अश्रपना सिर भुकाना जानता है बच जाया 
करता हूँ। तुफान भाता है और चला जाता है, घास और सरकडे 
फिर अपना सिर ऊँचा कर के खड़े हो जाते हैं । श्रगर तुम मेरी बात 
मानो तो घास का अनुकरण करो | प्राण बचाने का इसके अतिरिक्त 
और कोई उपाय नहीं ।” 


“सुनने में तो यह बात युक्तिसंगत मालूम होती है, किन्तु इसका 
क्‍या अभिप्राय है, वह में नहीं समझ पाया हूं।” 

“हम इस समय कान्ति मार्ग के मोड़ पर आ खड़े हुए हैं। सामने 
' क्या है, हम इस मोड़ के कारण यह नहीं देख पाते किन्तु कामरेड स्टालिन 
झवद्य देख सकते हूं । अगले मोड़ पर पहुँचने तक हम भी ऐसा करने में 
समर्थ हो सकेंगे ।” 


मेंने कोई टिप्पणी नहीं की । में उसी पर नजर जमाये बैठा रहा! 
बह सूख कर अस्थिपंजर मात्र रह गया था। यह भी हो सकता था कि 
बह क्षय रोग से पीड़ित था । यह निरचय नहीं था कि वह अगले “मोड़ 
को श्रपनी आंखों से देख सकेया । मेरी विचार-श्रु खला को जैसे उसने 
भांप लिया हो, बोला: 


| 

“एलेग्जेंडर सेमोनोविच; सम्भवतः में कभी जेल से बाहर न निकल 
सक्‌ गा । किन्तु अपने जीवन को में अपने आदें की भेंट चढ़ा रहा हूँ; 
यौवन में जो स्वप्त देखा थां, जिस नक्षत्र को अ्रपता पथप्रद्शंक मानकर 
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कदम बढ़ाया था, उम्रके प्रति में जीवत तक न्योछावर करने से नहीं 
चूका, यह जातकर मेरे मन में शान्ति है, भौर इस विश्वास की संवल 
लेकर कि हम अन्धकार में भी पथश्नष्ट नहीं हो सकते में अपने मार्गे 
पर चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हैँ । हमारा जो आदरशों था वह इतना 
महान्‌ था कि उसपर युग यूग में और देश देश में श्रेष्ठ श्रेणी के लाखों 
प्राणी भी जान देते रहें तो भी उसकी महानता में कोई कमी न आयेगी । 
हमारा भादर्श प्राज भी महान हैँ । तुम्हारी बात मेरी' समझ में बिल्कुल 
नहीं आती । हममें से कोई भी ऐसा नहीं है जो नदी के प्रवाह के प्रति- 
कल बह सके । नदी के प्रवाह में बड़े कंकड़ पत्थर भी हैं; प्रवाह के 
प्रतिकूल बहने का प्रयत्न करने वाले उनसे कुचले भी जा सकते हैं । प्रवाह 
के साथ चलने हीं में कल्याण है । संभवत: एक दिन किनारे जा लगोगे।” 


वह अपनी चारपाई पर वापिस चला गया। मेंने कुछ नहीं कहा । 
कित्तु मेरे मस्तिष्क में उथल पुथल मची थी । भला क्या हैं, बुरा क्या है. 
असत्य क्या है, इस विषय में मेरी अब तक जो धारणाएं और मान्यताएं 
रहीं थीं वे रोजिस्की से वाद-विवाद करने के कारण ढीली सी पड़ गई 
थीं । भ्रब मेरी निर्रोयशक्ति और उसके आधार हिलने लगे थे। अब 
तक मेरा यह जो विश्वास रहा था कि में न्याय के पथ पर हूँ उसमें भी 
दुबंशता सी आगई थी । यद्यपि में यह भी अ्रनभव कर रहा था कि इससे 
अधिक भयंकर बात शोर कोई नहीं हो सकती । रोजिस्की ने बू द-बू द 
करके मेरे भस्तिष्क में जो विष डाला था उसका सदा ही में विरोध 
करता रहा था किन्तु कई सप्ताह तक ऐसा अनुभव होते रहने के कारण 
मेरी निश्चयश्ञक्ति उसके वाग्चातुर्य के समक्ष दुर्बल पड़ती जा रही थी । 


उधर मेंने देखा कि भब पूछताछ के क्रम में भी काफी कठोरता 
आगई हैँ । रायज्निकोफ उतावला और भ्रसन्तुष्ट दिखाई देने लगा था । 


ष्र्डँ 
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अब वह यदि कोई बात कहता था और में उसका प्रतिवाद करने 
का यत्न करता था तो बह बिगड़ जाया करता था। वह भेरी 
बात भी न सुनता था। चिल्लाना और कोसना उसका दैनिक कार्यक्रम 
वनगया था। श्रव में उसकी उपस्थिति में बेंठ भी न सकता था । हर 
प्रकार से वह मेरे आत्मसम्मान को घायल करने पर तुला हुआ था । 
रोजिस्की से वाद-विवाद करने के कुछ दिन पदरचात्‌ मेंने क्या देखा कि 
भ सा्चे सन्‌ १९३३ ई० को मेने “जर्मन श्रमिक क्लब” में जो भाषण 
दिया था उसके विषय में भ्रनेक प्रइन किये जाने लगे हैं । 


कुछ कागजों की ओर संकेत करते हुये उसने कहा कि, “हमारे पास 


यह रिपोर्ट हें । इसके श्रनुसार तुमने पार्टी और रूस की सरकार के विरुद्ध 
भाषण किया था। क्या तुम इससे इनकार करते हो ?” 


“नहीं | 7 
'पकेसका पक्ष समर्थत करने के लिये तुमनें वह भाषण दिया था ?” 


“क्लब के श्रधिकारियों ने मुझसे राजनीतिक स्थिति पर विचार प्रकट 
करने के लिए कहां था ।” 


“जान बुक कर मूर्ख बनने से क्या लाभ ? में यह पूछना चाहता 
हैँ कि किस ऋान्ति विरोधी संस्था ने तुमको वह भाषण देने के लिये वहां 
भेजाया 

“किसी ने नहीं ।” 

मेरे उत्तर के प्रति रायजनिकोफ की जो प्रतिक्रिया हुई वह अत्यन्त 


झशिष्ट और असभ्य थी। भ्रन्त में वह जोर से चीच चीख कर कहने लगा, 
“मेरे सवाल का उत्तर देते हो या नहीं । तुम यह न समझो कि तुम अनन्त 
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काल तक हमारे साथ इसी प्रकार का व्यवहार करते रहोगे श्लोर हम कुछ 
भी न करेंगें। या तो तुरन्त उत्तर दो अन्यथा में तुरन्त ही तुमको दण्ड 
वाली कोठरी में बन्द करा दंगा । तुमसे भी अधिक ढीठ व्यक्ति मेरे 
हाथ से निकल चुके हें ।” 


में चुप बैठा रहा । यह देख कर उसने मुझको आज्ञा दी कि में 
दीवार की तरफ अपना मुंह करके खड़ा हो जाऊँ। 


में दीवार की श्लोर मुंह करके खड़ा हो गया । में जब उस स्थिति 
में खड़ा था तब वह क्या कर रहा था यह ठीक ठीक नहीं कह सकता 
किन्तु मुझे ऐसा मालूम हो रहां था कि वह कुछ लिख रहा है । लगभग 
बीस मिनट तक मुझको उस स्थिति में रखने के बाद उसने मुभकों 
आज्ञा दी कि अब में मुडकर उसकी तरफ देखू । 


में मुड़ गया श्र उसने मेरे सामने एक कागज रख दिया और 
हस्ताक्षर करने को कहां। मेंने उसको पढ़ा, उसका झाशय यह था कि 
मेंनें जमंन श्रमिक क्लब में जो भाषण दिया था वह कान्ति और सोवियट 
सरकार के विरुद्ध आन्दोलन को प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया था 
और मेंने यह कार्य एक क्रान्ति विरोधी संस्था के झ्रादेश पर किया था। मैने 
कागज उसको वापस कर दिया और हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। 
उससे कागज के टुकड़े-टुकड़े कर डाले और टूकड़ों को मेरे मुह पर 
फेंक दिया । उस का चेहरा गुस्से से लाल हो गयाथा और वह चीख चीख 
कर मुझको गालियाँ और घमकी दे रहा था; “उस कागज पर तो 
क्या उससे भी भ्रधिक खराब कागजों पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे तुमको 
तभी कहीं तुम भ्रपना पिंड छुड़ा पाह्मोगे | तुम खयाल करते होगे कि छोटी 
छोटी बातों में भी बड़ी बड़ी कंठिताइयों पैदा कर दोगे, किन्तु शीघ्र ही 
वह समय आने वाला है जब तुम घुटने टेक कर हमसे प्रार्थना करोगे 
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और चाहोगे कि हम तुम्हारा इकबालनामों स्वीकार कर लें । मेरे सामने 
से चले जाओ | मुझे तुम्हारी सूरत देख कर घणा होती है ।” 


में उसके दफ्तर से बाहर निकला; मेरा सिर घूम रहा था, में समझा 
कि उसका आज का भयंकर उद्गार उसकी थकान का कारण था । अभी 
तक में यह नहीं जान सका था कि खुफिया पुलिस के सभी अधिकारियों 
को इस प्रकार की चालें सिखाई जाती हैं। कभी -वे पागलों की तरह 
जोर जोर से बड़बड़ाते हैँ तो कभी तीव्र आवेश का अभिनय करते हैं तो 
कभी आपके मित्र होने का ढोंग रचने लगते हें । 


जब मेंने अपनी कोठरी में प्रवेश किया तो रोजिस्की ने बड़े मित्रता- 
पूर्वेक ढंग से मेरा स्वागत किया । 


तनिक ममतापूर्णो धिककार के साथ मुकको सम्बोधित करते हुए उसने 
कहा, “ऐसा मालूम होता है कि तुम लकीर के फकीर ही बने रहोगे । 
जों कुछ तुम कर रहे हो वह न केवल पार्टी ही के विरुद्ध है वरन्‌ बुद्धि 
के विरुद्ध भी है। अधिकारी तुमसे जो बात स्वीकार कराना चाहते हें 
वह भी बड़े महत्व का रहस्य है क्या ? वे तुमसे यही तो चाहते हैं कि 
तुम यह स्वीकार करलो कि तुमने सोवियट सरकार के विरुद्ध आन्दोलन 
किया था और इंस्टीट्यूट में जो युद्ध सम्बन्धी कार्य हो रहा है उसमें विष्न 
डाला था। यदि हम में से कोई इतना सस्ता छूटता तो हमारे हर्ष की 
कोई सीमा न रहती ।” 


“सम्भवतः तुम्हारी बात ठीक है किन्तु मेंने कोई सोवियट-विरोधी 
कार्य किया ही नहीं तो में यह कैसे स्वीकार करलू कि में इंस्टीट्यूट 
के गुप्त कार्य में विष्न डालता रहा हूँ । इसके प्रतिकूल मेने भरसक यही 


ग्रभियकत 


प्रयत्न किया है कि इंस्टीट्यूट का काम श्रागे बढ़े | में किसी भूठे वक्तव्य 
पर दस्तखत करने को तैयार नहीं हूँ ।” 


“तुम तो यह जानते ही हो कि इस विषय में मेरे विचार भिन्न हैं 
किन्तु श्रव में उस विषय पर कुछ न कहूँगा। किन्तु तुम्हारे भ्रफ्ने ही 
हित को दृष्टि में रखते हुए में यह सलाह श्रवश्य दू गा कि तुम्हारा वर्ते- 
मान मार्ग श्रेयस्कर नहीं है। यह भी न भूलना कि ऐसी बातों में मेरा 
प्रनुभव तुम्हारे भ्रनुभव की अ्रपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत है । यदि तुमनें 
इस समय छोटे मोटे आरोपों को स्वीकार कर लिया और पुछताछ को 
समाप्त हो जाने दिया तो आसानी ही से काम बन जायगा । इसके प्रति- 
कूल यदि तुम अपनी जिद पर डटे रहें तो स्थिति अवश्य भयंकर हो 
जायगी | भ्रधिकारियों की मांग बढ़ती ही जायगी; भ्रभी तुम पर जासूसी 
और तोड़ फोड़ का आरोप है; देर होने पर देदाद्रोह के अपराधी 
ठहरा लिए जाओगे । ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने दो, बद्धिमानी इसी में 
है।' 

“वे जो चाहें मांय कर सकते है, में उनको उससे कंसे रोक सकता - 
हूँ । किन्तु मेरी श्रात्मा मुझको भूठे वक्‍तव्यों पर हस्ताक्षर करने से 
रोकती है ।” 

कठिनाई यह है कि तुम्हारे मन में सम्मान की बड़ी भ्रतिरंजित 
भावना हूँ । इसका अ्रथ यह हैँ कि तुम श्रभी तक अपने बचपन से छुट- 
कारा नहीं पा सके हो । वे जो त्राहें तुमसे करा सकते हैं । उनके पास 
साधनों की कमी नहीं है । तुम से भी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति उनके 
हाथ में पड़ने पर झात्म-समर्पण करते देखे गए हैं ।” 

“तुम्हारा मतलब है कि वे अभियुक्तों को पीटते हैं, सताते हैं 
और यंत्रणा देते हैं ?” 


पल 


अभियुक्त 


“इस प्रकार की बातें करने से लाभ ? बन्दियों के साथ दुव्येवहार 
नहीं किया जा सकता, कानून इसके विरुद्ध है किन्तु बन्दियों का मत 
परिवर्तत करने के और भी साधन हैं ।” 


“उदाहरण के लिए ?” 
“सबसे आसान और प्रचलित साधन तो यह है कि तुमको एक 


सप्ताह तक या उससे अ्रधिक तक भी सोने ही न दिया जाय, और या 
तुमको दण्ड वाली कोठरी नम्बर ३ में बन्द कर दिया जाय (” 


“कोठरी नम्बर ३ क्‍या है ?” 


“एक छोटी-सी कोठरी है जिसमें हर समय चूहे-इघर से उधर दौड़ते 
रहते हें । वे तुम्हारे सब कपड़े उतार लेंगे और एक लकड़ी तुम्हारे हाथ ' 
में सम्भाल देंगे । तुम लेट न सकोगे । क्योंकि जैसे ही तुम लेटना चाहोगे 
चुहे तुम्हारे ऊपर चढ़ जायेंगे । तब हर समय चूहों को भगाते रहने में ही 
तुमको लगा रहना होगा ।” 

“भगवान के वास्ते सच तो बताइए कि बया सोवियट राज्य सें 
ऐसा भी होता हैं ! इंसानों के साथ इस प्रकार का बर्ताव नहीं होना 
चाहिये ।” 

“जो लोग सोवियट सरकार का विरोध करते हैं वे खुफ़िया पुलिस 
की नज़र में इंसान रहते ही नहीं । वह उनको हात्रु समझती है जिनको 
नष्ट भ्रष्ट करना वह अपना कर्तव्य मानती है ।” 

किल्तु क्या केवल इसलिये कि में भूठ बोलने को तैयार नहीं हूं में 
सोवियट राज्य का शत्रु हो गया ? झूठ से न तो मेरा और न सोवियट' 
राज्य का हीं कोई हित सम्पादित हो सकता है।”.... द 


प्रभियक्‍त 


“यह निर्णय करने के लिए कि किस बात में सोवियट राज्य का हित 
है और किस में नहीं खुफिया पुलिस नियुक्त की गई है। तुम्हारा यह 
क॒तंब्य है कि तुम उसका समर्थन करो। पार्टी के भ्रच्छे सदस्यों को सोवि- 
यट राज्य इस समय जिस युद्ध में संलग्न हें इंस्पेक्टर को उसका सेनानी 
मानना चाहिए और उसकी आज्ञा का अनुकरण करना चाहिए। यह 
सोच कर अपना कतंव्य निर्वारित कर लो ।” 


“रोजिस्की तुम्हारा कथन सरासर निररथंक है। उदाहरण के लिये 
सोवियट अधिकारी यह कैसे पता लगा सकते हैं कि में आतंकवादी हूँ या 
किसी विदेशी सरकार का जासूस या क्रान्ति विरोधी कार्येकर्ता या इन 
सब का एक पुज ? मेरे वक्तव्य से तनिक भी यह आभास नहीं हो सकता 
कि मामला बनावटी है ।” 


धयह सोचना तुम्हारा काम नहीं है । महीनों तक तनन्‍्हाई कोठरी में 
बन्द रहने के परचात्‌ तुम्हारी बुद्धि क्षीख पड़ गई है जिससे तुम स्थिति 
को ठीक ठीक समझ नहीं पा रहे हो। अभी तक हम तुम्हारे सिर्फ दो 
साथी हें । पर जब तुम यहां से बदल कर खोलोंदनाया गोरा के कारा- 
गार में भेंजे जाओगे तो तुमको वहां तुम्हारे जेसे सैकड़ों ओर हज़ारों 
व्यक्ति मिलेंगे। वहां तुमको पता लगेगा कि तुम्हारी तरह वे लोग भी 
आरम्भ में हस्ताक्षर करने से आना कानी करते रहे थे पर अन्त में उन 
सब को ही गझात्म-समर्पण करना पड़ा था। बहुत थोड़े ही ऐसे व्यक्ति 
होते हेँ जो एक मास से अधिक खड़े रह सकते हैं । इसके पश्चात्‌ भी 
यदि कोई नहीं मानता तो फिर उसका नामोनिश्नान भी नहीं मिलता। 
फिर कोई तुम्हारी तरह से इस सबका मतलब पूछने का साहस नहीं 
करता । अब भी मान जाओ । यह सब हमारा काम नहीं है । हम सबको 
श्रपने आप को सोवियट सरकार के हाथ में सांप देना चाहिए और यह 


अभियुक्त 


मान लेना चाहिए कि इसी में हमारा कल्याण है । तुम पर और मुझ पर 
जो बीत रही है ऐसी ही सोवियट रूस के लाखों नागरिकों पर बीत चुकी 
है। इस प्रकार बलिवेदी पर चढ़ने वाले लोगों में बहुत से ऐसे स्त्री पुरुष 
भी हैं जिन्होंने ऋान्ति के लिए, समाजवाद के लिएं, तुम्हारी मेरी अपेक्षा 
कहीं अधिक काम किया था। इन कष्टभोगियों में ऐसे व्यक्ति भी हैं 
जिन्होंने गृह-युद्ध के दिनों में अपने प्राणों की बाजी लगा कर क्रान्ति की 
रक्षा की थी या क्रान्ति के पहले जार के विरुद्ध संघर्ष करते रहने में 
अपनी जान जोखिम में डाली थी। इनमें वे कामरेड भी हैं जिन्होंने गृह- 
युद्ध के दिनों में ऋान्ति की अनन्य सेवा करके यूरोप. और एशिया में बड़ा 
नाम कमाया था ।” 


उसके शब्द सुनकर मेरा मन उदास होने लगा था। मेंने कभी यह 
नहीं सोचा था कि में कठोर हृदय का व्यक्ति हूँ; तिस पर भी में यह कह 
सकता हूँ कि में कमज्जोर तबीयत का भी नहीं हैँ । पर यदि यह बात सच 
थी कि क्रान्तिकारियों में जो कभी सर्व-प्रथम श्रेंसी में रह चुके थे, वे ही 
आत्म-समर्पएण करने को वाध्य हो गये, तो मृभसे साधारण व्यक्ति के 
मुकाबला करते रहने की क्या सम्भावना हो सकती थी ! जो कुछ रोज़े- 
सकी ने कहा था सच ही मालूम होता था। क्योंकि मुरालोफ़ और म्राच- 
काविस्की जैसे व्यक्ति भी जो भ्रपनी शारीरिक शक्ति के लिये इतने 
प्रख्यात थे पुलिस के हथकंडों के सामने देर तक नहीं ठहरे रह सके थे । 


पूछताछ का क्रम अब और भी कठोरतर होता जा रहा था। रायज्- 
लिकोफ ने प्राय: सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग आरम्भ कर दिया था। * 
दिन रात में मुझको भश्रबः छः छः बार पूछताछ के लिए बुलाया जाने, 
लगा था। जब वह थक जाता तो मुझको अपने एक सहकारी को सौंप 
जाया करता था तब मेरी स्थिति और भी खराब हो जाया करती 


हक | ४90४ 


“एलेग्जेंडर सेमोनोविच, जो कुछ तुम कर रहे हो वह अपराध से भी 
अधिक भयंकर बात है। तुम श्ात्महत्या करने पर तुले हुये प्रतीत होते 
हो ! तुमको भ्रब भी यह बात समझ लेनी चाहिये कि हमारे पास तुम्हारे 
विरुद्ध इतने प्रमाण हैँ कि तुम बच नहीं सकते । तुम्हारे विरुद्ध जो प्रमाण 
हैँ उदका अधिकांश भाग स्पष्ट है; एक दो बातें ही ऐसी हैं जिनका हम 
स्पष्टीकरण ढूंढ रहे हैं। उदाहरण के लिये हम यह स्पष्ट रूप से जान 
लेना चाहते हैं कि खारकोफ के कल कारंखानों में तुमने क्या पथ-श्रामर्क 
कार्यवाही की -* 

“खारकोफ के काखानों में पथ-आ्रामक कार्यवाही ?” मेंने भय ओर 
विंस्मय के साथ पूछा, “इससे आपका क्‍या तात्पये है ?” 


“तुम्हारे विरुद्ध यह अ्भियोग हैं कि खारकोफ के बड़े-बड़े कल 
कारखानों में तुमने विदेशी श्रमिकों को पथ्॒ भ्रष्ट किया श्रौर उनको 
बिजली घंरों और अन्य आवश्यक अंगों को तोड़-फोड़ने के लिए 
संगठित किया । अभी तक हमने इस अभियोग की विस्तार पूर्वक जांचि 
नहीं की है। वास्तव में श्रमी तक हमको निविवाद रूप से यह भी 
निशचय नहीं हो सका है कि यह आरोप सत्य है; किन्तु हम भ्रब तक यहाँ 
जिस प्रकार का तुम्हारा व्यवहार देखते रहे हैं उससे सन्देह अवश्य 
होता है । | 

“मेरे यहां के व्यवहार और मेरे ऊपर लगाए गए आरोप में 
प्रस्पर क्या सम्बन्ध हे ? 


#यही कि तुम वास्तविकता से इनकार करते रहे हो । इससे यह 
स्पष्ट होत। है कि तुम सिद्धान्त रूप से भूठे और राज्य के नृझ्ंस 
शत्र हो। इसका परिणाम यह हुमा है कि हम तुम पर लगाए जाते वाले 
प्रत्येक आरोप को सत्य मान लेना चाहते हैँ, यहां तक कि उन आरोपों 


हे 
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हि | 


को भी जो अभी तक निविवाद रूप से सिद्ध नहीं हो सके हें । पश्रब भी 
तुम मेरा मतलब समझे या नहीं ?” 


उसका मतलब तो स्पप्ट ही होता जा रहा था। 


मेंने उत्तर दिया, “फिर में कर ही क्या सकता हूँ। मेंने सोवियट राज्य 
के विरुद्ध कभी कोई कार्य नहीं किया इसलिए आप मेरे विरुद्ध कुछ भी 
सिद्ध नहीं कर सकते ।” 


में सत्य और त्याग के लिए लड़ रहा था ऐसी बात न थी । यदि 
सें ऐसा करना भी चाहता तो उसके लिए अवसर ही कहां था। मेंतों 
केवल अपनी स्वतन्त्रता शरर सम्भवतः: जीवन की रक्षा के लिए ही 
चिन्तित था । खुफिया पुलिस द्वारा सीमित एक क्षेत्र में रह कर ही में 
अपने इस संघर्ष को चलाता रह सकता था। रोजिस्की ने एक ओर मेरे 
मन को भीरु बनाने के लिए जो कार्यवाही जारी कर रखी थी और 
दूसरी ओर मेरी आत्म-रक्षा के लिए जो उत्तरोत्तर सीमित क्षेत्र रह गया 
था उसके कारण मेरी झ्ात्मा में अब एक विचित्र दोबेल्य का अनुभव 
होने लगा था, यद्यपि शारीरिक यंत्रजाशों का तो अभी श्रीगणेश ही 
हुआ था । 

शाज्‌ जब में अपनी कोठरी में वापस गया तो मेंने अपने आपको 
अपने भविष्य के विषय में नितान्‍्त उदासीन पाया। में सोचने लगा 
कि किस प्रकार के अ्रपराध को स्वीकार कर लूं कि मुझको इस अनन्त 
कष्ट से छुटकारा मिल जाय | 

मन हार मान रहा था। 'रोजिस्की के घक्का देने भर की देर थी | 
झूव जब में उन सब बातों को याद करता हूँ तो मुझे इस में तनिक भी 
संदेह नहीं रहता कि क्षण भर के लिए भी में रोजिस्की की इस नीति 
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को कि पार्टी के लिए भूठ बोलना और आत्म समर्पण करता आवश्यक 
है स्वीकार नहीं कर पाया था । सत्य तो यह है कि में कायर था, और 
कमजोर पड़ गया था। एक बात में रोजिस्की ठीक था । जितना ही मेंने 
विरोध किया तो जैसा कि उसने कहा था, उतनी ही, पुलिस की मांग बढ़ती 
ग़ई और उसके द्वारा लगाए गए आरोप अधिकाधिक भयंकर होते गए । 
एक समय केवल रूस विरोधी आन्दोलन करने के आरोप ही को अभ्रपराध 
'मान लेता तो सम्भवतः: काम चल सकता था। कुछ दिन बाद रायजनिकोफ 
सोवियट विरोधी आन्दोलन के साथ-साथ कल कारखानों में तोड़-फोड़ को भी 
स्वीकार करवाना चाहता था। जब में वह भी करने को तैयार न हुआ 
तो मुझ पर किसी बाहर के देश की ओर से जायमूसी करने और श्रमिकों 
को कल कारखानों को तोड़ने के लिए पथभ्नष्ट करने का आरोप लगाया 
गया । यह सारा क्रम रोजिस्की मुभको बता चुका था। पर अब मुझ से 
यह कैसे हो सकता था कि में अपने झापको जर्मनी के नात्सियों का गुरगा ' 
स्वीकार कर लू ? इसकी कल्पना ही से मेरा मन ऊब गया । मेंने सोचा 
इसके अतिरिक्त भौर कुछ भी करना पड़े वही मेरे लिए रुचिकर होगा सोवि- 
यट शक्ति के विरुद्ध आन्दोलन करना बेकार है । सोवियट रूस के बाहर 
किसी को भी यह समझने में कठिनाई न होगी कि आन्दोलन सोवियट 
रूस के विरुद्ध नहीं बल्कि स्टालिन के जुल्म के विरुद्ध रहा होगा । रही 
आतंकवाद के झारोप की बात तो सोबवियट रूप में श्रौर सोवियट रूस 
के बाहर ऐसे बहुत से व्यक्ति हें जो यह समाचार सुन कर खुझ 
होंगे कि आ्रिखिर आाततायी के विरुद्ध भी हाथ उठाने वाला कोई 
व्यक्ति मौजूद हैं । में इन आरोपों को यदि स्वीकार कर लू तो मेरे 
सम्मान में कोई कमी नहीं आयेगी बल्कि हो सकता है कि सस्ते दामों 
में ही मुझको मानवी स्वतन्त्रता की लड़ाई में खेत रहे शहीद की ख्याति 
ग्राप्त हो जाय । लेकिन किसी विदेशी राज्य की शोर से जासूसी करने के 
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आरोप को स्वीकार कर लेना अपने सम्मान और आत्मा को ठेस पहुँचाना 
है। श्रमिकों को पथ भ्रष्ट करके उत्पादन में विध्न डालने का प्रयत्न 
काने का जो आरोप है यदि उसको में स्वीकार करू तो लोग यह समभेंगे 
कि में सोवियट रूस की आत्मरक्षा की योजनाञ्रों को ऐसे समय में अस्त- 
व्यस्त करने में लगा हुआं था जब कि फासीस्ट उस पर आक्रमण करने 
की तैयारी कर रहे थे। इससे बड़ा पाप और कया हो सकता है ? 
ऐसे कह्पित पाप को स्वीकार कर के में अपना मुंह काला नहीं करना 
चाहता था । 

ग्रब में यह भी सोचने लगा कि कोई ऐसी ही तरकीब क्‍यों न 
निकाली जाय कि रायज़निकोफ से ही समझोता हो जाय । वह जिस 
तरह के वक्‍तव्यों पर मुझसे हस्ताक्षर कराने का प्रयत्त करता रहा है 
उनमें से कुछ को में अपना लू । उदाहरण के लिए यदि में उससे कहें 
कि तुम्हारी यह बात सच है कि इंस्टीट्यूट में गुटबन्दी थी पर खातों 
के क्षेत्र में नहीं तो इससे मुझको और मेरे सम्मान को कोई बड़ी हानि 
नहीं होगी । और में यह भी' स्वीकार करलू' तो क्या हं्ज हैं कि जमेन 
श्रमिक क्लब में जो मेंने भाषण दिया था उसका अभिप्राय वास्तव में 
रूस विरोधी झ्ान्दोलन को प्रोत्साहन देना था। सम्भव है कि वे इन बातों 
से सन्तुष्ट हो जाये । यह तो हो ही नहीं सकता कि वे कभी यह मान लेंगे 
कि वे किसी निर्दोष व्यक्ति को ही गिरफ्तार कर लाए थे। इसका 
मतलब यह है कि यदि में अपने आपको निर्दोष मनवानें का आग्रह 
करता हीं गया तो में कभी उनके चंगुल से न छूट पाऊंगा । छोटी छोटी 
बातों में उनका हीं कहना मान लेने में ही मेरी भलाई हैं, ऐसा में मेरा 
विचार बनने लगा। 

एक दिन पूछताछ के सिलसिले में रायज़निकोफ़ ने एक ऐसी बात 
'कहदी जिससे मेरा मन बड़ा श्राशंकित होगया । 
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“हमको तुम्हारे विषय में नित्य नई जानकारी प्राप्त होती जा रही 
है । यदि तुम हठ न करते तो स्पष्ट रूप से कुछ बातों को स्वीकार कर 
लेते । आखिर हमलोग पशु तो हैं नहीं; हम भी तो अन्य मानव प्रारियों 
कीं तरह हृदय रखते है । यदि तुम स्पष्ठता से काम लेते तो कई नई 
बातें जों इस समय भारी रहस्य बनती जा रही हैं, मिट जातीं। इस 
समय जो स्थिति हैँ, उससे तो हम तुम्हारे विरुद्ध प्रत्येक आरोप को सच 
मानने को विवश होते जा रहे हें । उदाहरण के लिए, हमारे पास तुम्हारे 
विषय में श्रब॒ तक अन्तिम सूचना यह हैं कि तुम किसी विदेशी राज्य 
की ओर से इस देश में जासूसी करते रहे हो । यकीन करो, एलेग्जेंडर 
सेमोनोविच हमारे पास अब बहुत समय नहीं रह गयां हैँ। तुमको या तो ' 
शीघ्र ही हमारे साथ सहयोग करना होगा या अपने भविष्य और जीवन 
से हाथ घोने पड़ेंगे। तुमने देर की तो हम तुम्हारा मामला “ट्रोइका# के 
हवाले कर देंगे । तब बिना कुछ अधिक पूछताछ किये ही तुमको प्रारतृदण्ड 
दे दिया जायगा, और २४ घंटे के श्रन्दर ही तुमको गोली मार दी जायगी।* 

मृत्यु सभी के लियें भयानक चीज़ हैँ, मेरे लिए भी थी; पर उस 
सयय में उससे इतना नहीं घबड़ाता था। मौत का डर मुभको इसके 
बाद होने लगा था। पर मुझको किसी विदेशी सरकार का जासूस होने 
के आरोप में गोली से उड़ाया जायगा यह कल्पना करके में थर्रा उठा । 

: इस समय मेरी सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि में नहीं समझ पा 
रहा था कि ये लोग मुभसे किस अपराध का इकबाल करवाना चाहते 
हैं और किसका नहीं । क्या ये मुझको विरोधी दल का सदस्य कह कर 
बदनाम करना' चाहेंगे या देशद्रोही बताकर मिटाना चाहेंगे ? क्‍या ये लोग ' 
एक निर्दोष व्यक्ति से भूठे आरोपों को स्वीकार करवाकर संतुष्ट होना 


# रूसी भाषा में इस शब्द का श्रर्थ तीन घोड़ों की गाड़ी है । किन्तु 
इस प्रसंग में इसका श्रर्थ तीन सैनिक अधिकारियों की फौजी अदालत है । 
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चाहते हैं या मुझको ऐसा व्यक्ति समक्र कर जिसके विषय में कोई सन्देह 
ही स्थिति का स्पष्टीकरण मात्र करना चाहते हैं ? ऐसे प्रश्न थें जो मेरे 
मस्तिष्क में उठते जा रहे थे, और जिनका में उत्तर नहीं ढूँढ पा रहा था । 


झब में अपना पुराना आत्म-विश्वास खोता जा रहा था। रोजिस्की के 
कुप्रभाव और पुलिस के दबाव के कारण मेरी आ्ात्म-दक्ति गिरती जा 
रही थी । । पूछताछ से छूटने के वाद दिन रात में दो चार घंटे का जो 
समय मिलता था उसमें भी में न सो पाता था--शायद ही कोई रात 
गई हो जब में प्राय: सारे ही समय उनके प्रश्नों की कड़ी के नीचे ने 
'बैठा रहा हूँ । दिन में तो मुझको लेटे रहने की आज्ञा थी ही नहीं । में 
जारपाई पर बैठ सकता था किन्तु दीवार मे कमर लगा कर नहीं । यदि 
कभी ऊँच जाता तो तुरन्त ही पुलिस का बुलावा झा जाता था। वार्डर को 
हिंदायत थी कि जब भी मेरी आँख लगें तभी मुझको उठा कर पूछताछ 
के लिए पेश कर दिया जाय । वहाँ पहुँच कर मुझको बहुत देर तक 
रायजनिकोफ़ के दफ्तर के साथ वालें छोटे कमरे में रखा जाता था तब 
कहीं मुझको प्रश्नोत्तर के लिए वुलाया जाता था। 


रायज़निकोफ़ को प्रकटत: कोई और अधिक ऊँचा पद मिल गया 
था। ग्रब॒ उसको एक नया दफ्तर मिल गया था जिसके साथ में एक छोटा 
कमरा लग्रा हुआ था । इस छोटे कमरे में झालिट और वाइजबेंड नाम के 
दो व्यक्ति उप्रके सहायकों के रूप में काम करते थे | अब वाद विवाद 
प्रायः समाप्त हो चुका था। कभी कभी वे मुझ पर चिल्ला उठा करते थे 
झौर चिल्लाते ही रहते थे यहां तक कि मेरा सिर चक्कर खाने लगता था। 
मेरे उत्तर भी प्रायः “हाँ” और “नहीं में हुल्ला करते थे---/हाँ” से श्रधिक , 
“नहीं” में । अब मेंने किसा वात को समझने का यत्न करना छोड़ दिया 
था । मूझको श्रब यहू कल्पना करके डर लगने लगता था कि झायद में यह 


सब सहन करता न रह सकू। साथ ही मन में यह भी झाद्यंका बनी हुई 
थी कि श्रव इनकी माँग नित्यप्रति बढ़ती ही जायगी। 


(५) 

एक दाद “४ में किसी न किसी प्रकार अपनी स्थिलि को बनाए 
रह सका । अब ये लोग मृधकों अपनी कोठरी में भी वापस नहीं जाने 
देते थे । पूछताछ के बीच में ये लोग कभी कभी मुझको नीचे तहखाने में या 
गूसलखाने में ले जाया करते थे। जो ज्ोग कभी जेल में नहीं रहे हैं वे 
कभी यह नहीं समझ सकते कि किस प्रकार कंदी को अपनी कोठरी ही में घर 
का सा आकर्षण दिखाई देने लगता है। जद कभी उसको कोठरी से 
अलग होना पड़ता है तो उसको वसा ही दुख हुआ्ला करता है जेसा कि 
किसी को अ्रपना धर छोड़ने में । एक कोंठरी छुड़ाकर दूसरी में ले जाये जाने 
की कल्पना मात्र ही बन्दी के लिए नितान्त सरुचिकर होती है। क्रागे चल कर 
मुझको ऐसी कोठरी में भी रहदा पड़ा जो खचाखच भरी होती थी पर उसमे 
भी घर जैसा श्राकर्षण दिखाई देने लगा था। झपनी कोंठरी से पूछताछ 
के लिए दन्दी को बाहर निकाले जाने और उसको वहाँ वापस न जानें 
देने में जिस कष्ट का अनुभव होता है उसकी सादारण व्यक्तित को 
कल्पना तक भी नहीं हो सकती । ऐसे भी बन्दी मेने देखे हैं जो रात भर 
ठंडे फश पर एक दूसरे से सटे हुए पड़े रहते थे ब्लोर जितकों पाॉव तक 
फैलाने की जगह न थी पर वे भी अपनी कोठी को “मेरी जगह” झौर “मेरा 
घर कह कर पूकारते थे और बदि कोई उनको वहाँ से हटाने की वात करता 
था तो उनका हृदय निराशा से भर जाया करता था शोर उनके चेहरे 
प्र उदासी छा जाया करती थी । 


एक सप्ताह के वनवास” के पहचात्‌ उन्होंने मुझको अपनी कोठरी 
में वापस जाने दिया । यह रविवार की बात थी । श्लौर रविवार को 


प्भियुक्‍त 


साधारणत: पूछताछ वन्द रहा करती थी। जब में अपनी कोठरी में 
पहुँचा तो रोजिस्की के दर्शन हुए; में ठस समय कैसा दिखाई दूंगा इसका 
मुभको पहले ही से कुछ आभास था । पर मेरी आ्राकृति को देखकर वह कुछ 
सहम सा गया। यहाँ तक कि डेनिन ने भी श्राज मुझको अपनी सहानुभूति 
का पात्र समझा। जितने दिन में गैरहाज़िर रहां था उतने दिन मेरा 
राशन यथा पूर्व आता रहा था और इन लोगों ने मेरे लिए कुछ रोटी 
रख छोड़ी थी। किन्तु - मुझको भूख ही कहां थी ? में कपड़े पहने ही 
अपनी चारपाई पर पड़ रहा और सो गया। यह वार्डर की दयालुता थी 
कि उस दिन उसने मुझको नहीं जगाया। 
किस प्रकार इंच इंच करके में पतन के गर्ते में गिया वह सारी 
अक्िया मेरे हद पर श्राज तक अंकित है। श्रारम्भ में में इंस्पेक्टर 
से समझौता करना चाहता था किन्तु अपने ईमान और सम्मान पर आंच 
न आने देने की जो आदत पड़ गई थी उसके कारण श्रर्से तक ऐसा न 
क्र सका । में ग्रब इस बात की खोज में था कि मुझको अ्रपती दुर्बलता 
का कोई मतोवेज्ञानिक कारण मिल जाय; रोजिस्की की कृपा से वह भी 
मिल गया । उसने पुलिस के सासने आत्मसमर्पेण कर देने को आध्यात्मिक 
दुर्बलता नहीं बल्कि पार्टी के प्रति भ्रनुशासन-प्रेम बताया । एक बार - 
जब में रोजिस्की द्वारा परिभाषित कतेव्य, अ्रनुशासन और क्रान्ति के प्रति 
श्रद्धा को स्वीकार कर चुका तो भ्रब एक सात्र समस्या यही रह गई थी कि 
अपनी दुर्बलता को दुबंलता न मात कर किसी मनोवैज्ञानिक सत्य के रूप में 
स्वीकर करलूँ | वास्तव में बात इतनी सी थी कि में घबड़ा गया था और 
स्थिति का सामना करने का सांमथ्यें मुझ में न रह गया था। रोजिस्की 
। की कर्तव्य और वफादारी की परिभाषा ने मानों मेरी भड़की हुई 
धमतियों को सहला दिया यद्म॑पि में अंपने हृदय में यह बात भली 
भाँति जानता भा कि इस प्रकार का तकें निरी भ्रात्मप्रपंचना है। संभवत: 


4१७०० 


अभियकक्‍्त 


ऐसी ही कोई प्रक्रिया होती है जिसका सहांरा लेकर बहुत से अतीदवर- 
वादी अपने नैतिक बल के गिर जाने के बाद किसी मठ में प्रवेश कर 
बैठते हैं । संक्षेप में बात यह है कि मेंने श्रात्मतमर्पण करने का निदरचय कर 
लिया । ह 


अगली बार जब मुकको पूछताछ के लिए बुलाया गया तो मेंने जाते 
ही कहना शुरू किया, “इंस्पैक्टर साहब, यदि मेरे ऐसा करने से वास्तव में 
ऋन्ति की सेवा होती है तो आप जो कुछ भी कहें में करने को तैयार हूँ । 
कहिए, किस वक्तव्य पर आप हस्ताक्षर कराना चाहते हें ।” 


किन्तु अब मुझको यह देखकर शझ्ाइचर्य हुआ कि रायज़निकोफ ने मेरी 
बात सुनकर ऐसा चेहरा वना लिया मानों कि वह भेरा मतलब ही न 
समझा हो । 


' बाइजवर्य, में तुम्हारा श्राशय समझा नहीं ।” 


“मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि झाप कुछ भी लिख लीजिये सें 
उसी पर हस्ताक्षर करने को तैयार हूँ ।” 


“अच्छा तो अब तुम मुकको भड़काना चाहते हो । तुम समभते हो 
कि में बिना सच्ची बात जाने ही मान जाऊंगा ? मुझको सत्य के श्रति- 
रिक्त और कुछ नहीं चाहिए, झूठ से मेरा काम नही चलेगा ।” 


उसकी यह बात सुनकर में स्तब्धघ सा रह गया। * 


“किन्तु इंस्पेक्टर साहब, मेंने लड़खड़ाती ज़वान से कहना शुरू 


' किया, “यदि वास्तव में आप सत्य ही की खोज में हैँ तो सत्य तो यह है 
कि मेंने सोवियट सरकार के विरुद्ध कभी कोई कार्यवाही नहीं की ।” 


यह सुनकर वह फिर अपदाब्दों का प्रयोग करने लगा । इस बार वह 


१०१ 


अभियवत 


इतना कोधित हुआ्ना कि उसका मुंह मानो अ्रपशब्दों और अइलीलता का 
श्रोत बन गया था : “मैंने तो समझा था कि तुम्हारी अकल ठीक हो गई 
है, किन्तु में देखता हूँ कि तुम आत्म-समपेरा करने के स्थान में फ़ासीस्टों की 
भांति मुझको भड़काना चाहते हो ।* 

मुझको मेरी कोठरी में पहुँचाने की आज्ञा हुई और उसकी ओर से 
घोषणा की गई कि अब उसका धैर्य चए्म सीमा पर पहुँच चुका है । 

अपनी कोठरी में वापस जाकर जब मैंने रोजिस्की को इस घटना 
का वत्तान्त दिया तो वह भी मुझसे बिगड़ गया झौर कहने लगा, “तुम्र तो 
पागल हो गये हो, सेमोनोविच । रायज़निकोफ किस प्रकार तुम्हारे ऐसे 
वक्तव्य को स्वीकार कर सकता था जिसके बारे में तुम पहिले ही से 
यह कहते हो कि वह्‌॒निरा भूठ है ? निस्सन्देह वे तुम से भूठ बुलवाना 
चाहते हैं किन्तु यह कोई ज्ञोर से कहने की बात नहीं है । यह तो वे 
शभ्रपनी झ्ात्मा को भी बताना नहीं चाहते कि वे झूठ बोलते या बुलवाते 
हैं । यदि कोई पुलिस भ्रधिकारी कभी भूले भटके अपने मित्र या सहयोगी' 
से भी यह स्वीकार करले कि उसने किसी से भूठा वक्तव्य ले लिया है 
तो अगले दिन प्रात:काल ही वह गोली का शिकार हो सकता है। हैन्स 
एण्डरसन की वस्त्रहीन सम्राद्‌ वाली कहानी तो मालूम ही है। उस 
कहाती में यद्यपि सम्राट कोई वस्त्र पहने हुए नहीं होता उसके दरबारी 
उसको प्रसन्‍न करने के लिए न केवल यही कहते हैं कि सम्राट्‌ वेशभूषा 
पहने हुए हैँ बल्कि उसकी वेशभूषा की श्रेष्ठता की प्रदंसा भी करते नहीं 
भ्घाते । इस काल्पनिक वस्त्र-पशंसा में एक दरबारी दूसरे दरबारी को 
पीछे छोड़ने की कोशिश करता है। ऐसी ही बात इन पुलिस भ्रधिका रियों की 
' भी है। उन वेचारों को भी क्या दोष दें उदको अपनी ही जान की 
फिक्र है । तुमको न केवल अपने काल्पनिक अपराध ही को स्वीकार कर 
लेना चाहिए वल्कि स्वीकार करते समय यह भी दिखाना चाहिए कि तुमको 


स्वयं उसकी सत्यता पर सनन्‍्देह नहीं हैं ताकि ये पुलिस अधिकारी श्रपने 
मन को बहला लें श्ौर यह मानने लगें कि वास्तव में इन्होंने सच्चा ही 
वक्तव्य प्राप्त किया है । नहीं तो यह सब सिरदर्दी किस लिए ?” 


उसका तक बड़ा प्रभावश्ञाली था पर मेरा मन उसके एक झब्द पर 
भी विश्वास नहीं करता था । दूसरे लोग मेरी इस कथा को सुनकर कंसे 
विश्वास करेंगे यह में स्वयं नहीं जानता। एक शक्तिशाली राष्ट्र की 
शासन पद्धति एक भयंकर भर प्रकटत: निरर्थक झूठ के जाल में जकड़ी हुई 
कसे हो सकती है, यह ऐसी पहेली है जिसका सुलकाना आसान नहीं था 
मेरे लिये । 

में बहुत दु:खी था क्योंकि अपना नैतिक समर्पण करने के परचात्‌ 
भी मुभको शान्ति प्राप्त नहीं हुई थी; किन्तु श्रव एक नई आशा मेरे 
हृदय में उठने लगी और में यह विश्वास सा करने लगा कि सम्भवतः ये 
लोग वास्तव में सत्य ही की खोज में हैं, और यह हों सकता है कि कभी 
न कभी किसी प्रकार इनको मेरे निर्दोष होने का विश्वास हो जायगा 
और में मुक्ति पा सकू गा । 

पूछताछ के लिए फिर रायजनिकोफ के दफ्तर में पहुँचा । रायजनि- 
कोफ खड़ा हो गया । 

_“वब्राइज़बगें सीधे खड़े हो जाओ”, मुझको आज्ञा हुई । 

में खड़ा हो गया । उसने मेरी कुर्सी खींच ली और दरवाज़े 
की ओर ठीन गज के फासले पर ले जा कर रख दी और मुझको गआाज्ञा 
दी कि में उस पर बैठ जाऊँ। “अब में तुमको तीन मिनट का समय देना 
चाहता हूँ,” यह कहते हुए उसने बड़ी गम्भीर मुद्रा बता कर अपनी 
जेब से अपनी घड़ी निकाली । 


१०३ 


अभियुक्त 


“इन तीन मिनटों में तुमको अपने ही शब्दों में अपना अपराध स्वीकार 
करना होगा । तुम्हारे इस वक्‍तव्य के तैयार करने में हम कोई सहायता 
नहीं देंगे ।” 

में मन मसोस कर रह गया। में उसका आदेश नहीं मान सकता 

था। यदि वह मुझको किसी ऐसे वक्तव्य पर जो उसने स्वयं तैयार कर 
लिया होता हस्ताक्षर करने को कहता तो मेरी मनस्थिति ऐसी थी कि 
में हस्ताक्षर कर देता किन्तु पहले तो अपने सिर पर भूठ-मूठ आरोप 
थोपू' और फिर उसके समर्थन में स्वयं ही युक्‍क्तियाँ पाऊ यह मुझसे 
नहीं हो सकता था । सेंकिड के बाद सैकिड बीतते जा रहे थे, 
रायजनिकोफ़ अपनी घड़ी पर नजर जमाए बैठा था । तब बड़े गम्भीर 
स्वर में, मानों कि वह मुझको चेतावनी दे रहा हो, उसने कहा कि,“केवल 
पन्द्रह सेकिड शेष है।” 
.. “कामरेड रायजनिकोफ़,” मेंने कहा, “यह निरा पागलपन हैं में 
सदा ही सोवियट राज्य का भ्रचल समर्थक रहा हूँ । प्रत्येक ऐसे श्रवसर 
प्र जब राज्य की ओर से कोई प्रगति होती दिखाई दी मैंने हृदय से उसका 
स्वागत किया है, तब किसलिये में इस राज्य की सेवा के विरुद्ध पड़यन्व 
करता ? मेरे लिए और मेरे ही जैसे दूसरे व्यक्तियों के लिये लाल सेना 
विजयी क्रान्ति का प्रतीक रही है । में जब कभी सड़क में लाल सैनिकों को 
मार्दे करते और गाते हुए देखता हूँ तो मेरा हृदय उत्साह से उछलने 
लगता है । आप मुझसे क्या कसना चाहते हैं ? में यह नहीं मान सकता 
कि श्राप वास्तव में यह विश्वास करते हैं कि मेंनें इसी लालसेना के 
विरुद्ध पड़यन्त्र किया हुं । 


,_ रायजनिकोफ़ खड़ा हो गया । उसने भ्रपनी जेब से पिस्तौल निकाली 
भ्रोर उसका सेफ्टी केच खींच कर मेरी ओर बढ़ा; और बड़े भीषण 


. स्वर मे कहने लगा; “तो श्रभी तक तुम यह नहीं समझे कि हमारे साथ 
बराबर मज़ाक करते रहना सम्भव नहीं है। तुम फासीस्टों के कुत्ते और 
विदेशियों ढारा खरीदे गए देश द्रोही हो। बस भ्रब इति हो चुकी । कल 
तुम्हारे साथ दूसरे प्रकार की भाषा में बातचीत होगी। तुम्हारे शरीर 
' में कोई हड्डी बची व्‌ रहेगी ।* 


अब उसने मुझको मेरी कोठरी में वापस भेज दिया। कोठरी में 
पहुँच कर में झपनी चारपाई पर ऐसे गिर पड़ा मात्रों मेरे शरीर में जान 
नहीं है। 
अगले दो सप्ताह में मेरे ऊपर जो कुछ बीती वह वर्णनानीत है। 
मेरा मस्तिष्क और हाथ पाँव जवाब दे गए थे। किसी भी बात में मन 
नहीं लगता था । किसी छोटी सी चीज को उठाने के लिए भी यदि में 
हाथ बढ़ाता-था तो उसको अपनी पकड़ में लेने के लिए भारी प्रयत्न 
'करना पड़ता था, जैसे कि मस्तिष्क और अवसयवों में परस्पर कोई सम्बन्ध 
ही नहीं रह गया था। यदि में खड़ा होता था दो मेरे पाँव लडखड़ाते 
थे और मुझको साथियों के कन्धे का सहारा लेना पड़ता था। जेल में 
देर तक रहने के पदरचात्‌ प्रायः सभी बंदी 'सेक्प्त' सम्बत्वी विषयों पर 
असाधारण व्यवहार करने लगते हैं किन्तु मेरे मत में किसी प्रकार की 
'सेक्स' भावना नहीं रह गई थी । मुभको यह पुरा-पूरा विश्वास हो गया था 
कि मुक्त में पुसंत्व नाम की कोई चीज़ शेष नहीं रह गई है । यदि में कुछ 
खाता था या कभी सोता था तो भी कोई सांत्वना नहीं मिलती थी। 
- जब में जगा होता था तो मेरा मत इधर उधर भटकने लगता था जेसे 
कि तर्क सदा के लिए मुझसे विदा ले गया हो। साधारण भाषा में 
जिसको श्र॒ह कहा जाता हैं ओर जो समस्त चेतना का केन्द्र माना जाता 
है वह पछाड़ खा चुका था। यह कहना गलत न होगा कि अब मेरा 


१००, 


प्रभियक्‍त 


अपना कोई व्यक्तित्व नहीं रह गया था; में मनोवेज्ञानिक पुंज न रह 
कर बिखरी हुई श्रौर परस्पर समनन्‍्वयहीन माँसपेशियों और हड्डियों क 
ढेर मात्र सा था। धारणा और निर्णय नाम के गुण मेरे शरीर से लुप्त 
हो गए थे । 

धीरे घीरे मेरी झत्रित लौटने लगी यहाँ तक कि एक दिन जब 
कोठरी के अंदर गर्मी थी तो मुझको कुछ व्यायाम करने की भी सूफी । 
उस दिनसे में निरन्तर व्यायाम करने लगा । 


मेरे नियमित रूप से व्यायाम प्रारम्भ करने के एक दिन पर्चात्‌ 
जेल के भ्रध्यक्ष निरीक्षण के लिये आए और उन्होंने मुझसे आनेक प्रइन 
किए और मुझसे सम्बन्ध रखने वाली श्रन्य बातों को लिखा और सृभको 
अपना सामान बाँध लेने की आज्ञा दी । मेंने रोज़िस्की से पूछा कि इस 
सब का क्या मतलब है ? 


“मेरे ख्याल में वे तुमको खोलोदनाया गोरा की साधारण जेल में. 
भेज रहे हें । तुम्हारे बन्दी जीवन का दूसरा चरण आरम्भ हो गया है 
नमस्कार एलेग्जेण्डर सेमोनोविच |” 


ऊपर की मंजिल से नीचे पहुँचा तो मेरा सन्दृक तेयार रखा-था और 
मुभको अकेले ही जेल की लारी में बैठा कर रवाना कर दिया गया । 
मेरे सामने की सीट पर खुफिया पुलिस का एक सदास्त्र पहरेदार बेठा था 
ज़िसकी जबान पर मानों ताला लगा हुआ था। मेंने उससे अनेक प्रदन 
किए किन्तु उसने किसी का उत्तर नहीं दिया। लारी कोई दस मिनट 
तक चली होगी कि तब जेसा कि रोजिस्की ने पहले ही कह दिया था 
मेंने अपने आपको खोलोदनाया गोरा के जेल द्वार पर खड़ा पाया । 

खोलोदनाया गोरा खारकोफ़ नगर की सीमा पर स्थित थी । यह 
एक पुरानी जेल थी ओर जार ने बनवाई थी । हमारी लारी पहले एक 


१०६ 


-ल्छ ता 


लोहे के दरवाजे में घुसी; उसके बाद मृफको गाड़ी से उतार लिया गया 
और एक पहरेदार के संरक्षण में अंदर ले जाया गया । जेल में मेरे लिए 
एक तेरह फीट लम्बी और छ: फीट चौड़ी कोठरी तैयार थी । मेरा 
खयाल है कि यह कोठरी नम्बर ३७ थी। ज़ार के राज्य में इसमें एक 
बन्दी रखा जाता था, अब तीन। एक दीवार के सहारे दो लोहे की चार- 
पाइयां लगी थी जो सुबह होते ही उठाकरें खड़ी कर दी जाती 
थीं। सामने की दीवार के सहारे एक चारपाई और थी । तीनों चारपा- 
इयाँ जब बिछ जाती यीं तो उनके बीच में कोई एक फूट जगह रह 
जाती थी । खिड़की लगसग एक गज वर्ग की होगी और इतती ऊँचाई 
पर थी कि बाहर देखने के लिए या तो मुझको उछल कर उसके सीखचं 
को पकड़ना पड़ता था या कुर्सी पर खड़ा होना पड़ता था । एक कोने में 
दो कुरसियों के श्रलावा एक छोटी सों आल्मारी भी थी । 


इस समय कोठरी में में अकेला ही था पर ब्रव एकाकीपव से मुझे 
यहले जैसी घबड़ाहट नही होती थी । स्वास्थ्य मेरा सुधर रहा था और झब 
दिन में भी मुझको लेट जाने की आज्ञा थी जिससे वास्तव में मुझको 
बड़ी सहायता मिली । कुछ दिन के पश्चात्‌ एक ओर बनन्‍्दी भ्रा गया । 


में उसका नाम भूल गया हूँ किन्तु वह सोशल रिवोल्यूजनरी पार्टी का 
सदस्य रह चुका था। 


कुछ दिन के परचात्‌ एक दिन कोठरी का द्वार खुला और एक चिर 
परिचित व्यक्ति ने पदारपंण किया। यह प्रोफ़ेसर राशकोफ़ थे | सबसे 
पहिले में उनसे सन्‌ १६९३१ में मिला था। वह खारकोफ़ के हाई स्कूल 
में समाजश्ञास्त्र के भ्रतिरिक्त माक्सेवाद शोर लेनिनवाद पढ़ाया करते 
थे और सन्‌ १९१८ ई० से कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य थे, यद्यपि उत्से 
पहले वह मैन्शेविक पार्टी के सदस्य हुआ करते थे। सम्भवतः यही कारण 


पभियुक्‍त 


था कि वह आज हमारे पास आ बैठे थे । हमने एक दूसरे का हृदय से 
अभिवादन किया। 


राशकोफ़ के आगमन के कुछ दिन पदचात्‌ मुझको इस जेल में पहली 
बार पूछताछ के लिए तिकाला गया पर अब मुझको जेल से लारी में 
बिठा कर खुफिया पुलिस के हैडक्वार्टर ले जाया गया । वहां पहुंचकर भी 
मुझको पूछताछ करने वाले श्रधिकारी के कमरे में एक दम नहीं ले जाया 
गया बल्कि पहले वहां के एक तहखाने की कोठरी में बंद किया गया । 
साधा रणत:ः खोलोदनाया गोरा के बंदियों को शाम के सात या झाठ बजे 
के दर्ममान या उसके बाद में प्रश्नोत्तर के लिए ले जाया जाता था। वहां 
से निकालकर इन बंदियों को उनकी बारी झाने तक तहखाने की कोठरियों 
में बंद कर दिया जाता था और सुबह छः बजे तक पूछताछ का क्रम 
जारी रहता था। तब बंदियों को लारी में भर कर वापस जेल में भिजवा 
दिया जाता था। ,जिन बंदियों की पूछताछ पहली रात में अधूरी रही 
समझी जाती थी उनको दिन में भी खुफिया पुलिस के हेडक्वाट्टर के तह- 
खाने की कोठरियों ही में बंद रहना पड़ता था। कभी कभी तो ऐसा भी 
होता था कि एक बंदी को लगातार एक मास वहीं रहना पड़ता था और 
“घर” वापस जाने का अवसर नहीं मिलता था । श्रथधिकांश बंदियों को 
। इस प्रकार के व्यवहार से असीम कष्ट का अनुभव हुआ करता था। 


;.. तू १६३७ की ग्रीष्म ऋतु में ऐसा प्रकट होता था कि भ्रधिकारी 
'मुभको अन्य बंदियों से लग ही रखना चाहते हैं । मेरे मामले पर अ्रधि- 
कारियों को बड़ा समय और शक्ति नष्ट करनी पड़ी थी । में उनकी नजर 
में बड़ा महत्वपुर्रो बंदी था इसीलिए जब कभी मुझको पूछताछ के लिए ले 
जाया दाता तो कोठरी में भ्रकेला ही रखा जाता था। कुछ महीने पदचात्‌ 
'ऐसा करना भ्रस्म्भव होगया क्योकि बंदियों की संख्या बहुत थी और जगह 


श्ल्द 
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थोड़ी । बहुत से वबंदियों को तो खड़े खड़े ही रात बितानी पड़ती थी । 
उन दिलों कोठरियों को देखने से ऐसा लगता था मानों वे सा्डिन के 
डब्बे हैं । जब वाडर किसी झोौर बंदी को कोठरी में धकेलने की कोशिश 
करते थे तो द्वार बन्द करना मुश्किल हो जाया करता था। खुफिया 
पुलिस की इन कोठरियों को रूसी भाषा में “'ब्रिखालोवका' कहा जाता था 
जिसका साधारण अर्थ गपशप की दुकान होता हैं। खोलोदनावा गोरा 
की विभिन्‍न कोठरियों के बंदियों को वहां ही एक दूसरे से दो चार शब्द 
बोलने का श्रवसर मिलता था इसीलिए इन कोठरियों का यह नाम पड़ 
गया था। वैसे तो पुलिस अधिकारियों का यह प्रयत्न रहता था कि एक 
बंदी दूसरे बंदी से बात न कर सके पर बंदियों के इन 'गपशप की दुकानों! में 
पहुँचने पर यह प्रतिबंध प्राय: पूर्णतः टूट जाया करता था। इन -कोठरियों 
की ही कृपा से सैकड़ों श्लग अलग कोठरियों के निवासी भ्रलग अलग 
व्यक्ति न रह कर बंदी जनता का सामूहिक रूप धारण कर लिया करते 
थे । जो लोग जेल से छूटने के बाद फिर दुबारा पकड़ कर ले आए जाते 
थे उनसे बाहर की दुनियां के समाचार प्राप्त करने के लिए बंदियों में 
अत्यन्त उत्कठा रहा करती थी । 


में रात भर के लिए अपनी कोठरी में बन्द रहा। अगले दिन दोपहर 
को मो रायजनिकोफ़ के पास ले जाया गया । उसने खड़े होकर मेरा 
स्वागंत किया भर कहने लगा कि “अभी श्रभी मुझको तुम्हारे विषय 
में लुगांस्स से समाचार मिला हूँ। इसको पढ़कर मेरा तो रुधिर 
जम गया है। मुझको कभी भी यह न मालूम था कि तुम इतने भयंकर 
आदमी हो। में तो अब तक तुमको एक साधारण षडयंत्रकारी ही समझता 
रहा था । यह तो अब पता लगा है कि क्रान्तिविरोधी कार्य में तुमको जो 
. दक्षता प्राप्त है वह दूसरे किसी को नहीं । तनिक यह पढ़ कर तो देखो” 
यह कहते हुए उसने कुछ कागज़ भेरी ओर बढ़ा दिए । 


अभियुक्त 


“मकको कभी ऐसा आदेश नहीं दिया गया।* 

“सोवियट राज्य में तुमने देश विरोधी जितने यूट्ट झौर संगठन 
तैयार किये हम उनका पता चाहते हैं ।” 

“मैंने कभी कोई ऐसा संगठन तैयार नहीं किया ।” 

इसके पश्चात्‌ जो कुछ देखने सुनने को मिला उससे मुझको एक 
नई रीति-नीति का पता लगा । वह बार बार चिल्ला चिल्ला कर पुराने 
ही सवालों को दोहराता रहा । पहले तो में भी अपने पुराने उत्तर दोह- 
राता रहा। भन्त में मैने बोलना वन्द कर दिया। मैं सोचता था कि वह 
ऋाखिर कब तक बोलता रहेगा, कभी न कभी तो थक ही जायगा । किंतु 
उसका कंठ श्त्यन्त शक्तिद्याली और श्रपशब्दों का श्रपरिमित भंडार था । 
चार घंटे तक निरन्तर वह ऐसे ही चिल्लाता रहा । अंत में उसने कहा कि 
“बस तुम पर अब समय गंवाने की आवश्यकता नहीं । 

यह सुन कर मुभकों कुछ तसल्ली सी हुई। पर अगले ही क्षण मेंने 
सुना कि “अब कामरेड वाइज़बेंड तुमसे पूछताछ जारी रखेंगे | यह सुनकर 
जैसे मेरा हृदय वैठ गया हो । पर वाइजबेंड रायज़निकोफ़ के सहयोगियों 
में सब से कम धृष्ट और अ्रशिष्ट था। उसने भ्रयन्ती पुछताछ आरम्भ 
करते हुए ऐसा ढंग अपनाया मानों कि एक पिता अपने पथश्रष्ट बच्चे 
को कुछ समझा रहा हो । उसने बड़े आग्रह के साथ मुझसे कहा कि यदि 
में उनकी बात मानलूँ तो सारी गुत्थी बड़ी आसानी से सुलक सकती 
है । जब उसके इस परामशे का कोई झ्सर होता दिखाई न दिया तो वह 
अपने प्रयत्त को छोड़ने सा लगा । उसने कभी कभी एक दो साधारण 
प्रशन पूछे और अपना अखबार और फाइलें उल्लटने पलटने लगा। फिर 
उसने मुभसे बड़े ही साधारण ढंग से यह कहा कि “क्या यह सच नहीं हैँ कि 
तुम लोग खारकोफ के ट्रैक्टर के कारखाने को, बारूद से उड़ा देना चाहते 
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थे ?” किन्तु उसने यह गंभीर प्रश्न ऐसे ढंग से पूछा मानों कि वह मुझसे 
जानना चाहता था कि में अगली छुट्टियों में कहाँ जाने वाला हूँ । 


इसी तरह की 'पूछताछ' होते होते शाम हो गई | में बहुत थक गया 
था और यह सोचने लगा था कि शअ्रव तो ये मुझको अवश्य दी “घर' 
जाने देंगे । किन्तु यह मेरी भूल थी। रात के दस बजे उसने मुझको 
शालिट को सोंप दिया। अपनी इस कष्टकथा के दिलों में श्रनेक पुलिस 
अ्रधिकारियों से मेरा वास्ता पड़ा था किन्तु झ्ालिट को देखकर मेरे मन 
में जितनी घरणा होती थी उत्तती किसी को देख कर न हुई थी । भ्रपनी 
शिक्षा दीक्षा की दृष्टि से में माक्सेवादों था और इसलिये यह मेरा प्राय: 
स्वभाव सा बन्‌ गया था कि मेरे सामने जो भी वात या घटना आए उसका 
निरपेक्षित ढंग से विश्लेषण करू और उससे सम्बन्धित व्यक्तियों के 
वास्तविक मन्तव्यों को खोज निकालूँ। में यह जानता था कि यह पुलिस 
अधिकारी डिक्टेटरी के भीमकाय यंत्र के छोटे छोटे पुर्जे मात्र हें । में 
यह भी जानता था कि इनके पीछे भी कोई चाबुक लिए हुए है जिससे यें 
बेचारे दूसरों पर चाबुक चलाकर ही बचने की श्राश्ा रखते हैं । इसीलिए 
मेंते अपनी घुणा का केन्द्र डिक्टेटर और उसके सहायक उच्च पुलिस 
अधिकारियों ही को माना हुआ था । अब भी जब में उन सव घटताओओं 
को याद करता हूँ तो भेरे मन में छोटे पुलिस अधिकारियों के लिए लेश 
मात्र भी कटुता नहीं हैं। वास्तव में उनमें से कुछ को में तो चाहने भी 
लगा था। अ्रज़ाक श्रौर तोरनुएफ इसके उदाहरण हैं । किन्तु शालिट 
अपवाद था | 


शालिट के हाथ में जो बंदी पड़ते थें उनके शरीर और आत्मा को 
कुचलनें ही में उसको आत्मोन्नति का मार्ग दिखाई देता था। अन्य अधि- ' 
कारियों के प्रतिकूल वह अपने काम को बड़ी गम्भीरता से निभाता था। 


झअभियवक्‍त 


यह में नहीं कह सकता कि आया वह वास्तव में इतना मू्खे था कि 
बंदियों पर स्वयं जो भ्रभियोग लगाता था उनको सत्य मानता हो किन्तु 
वह एक ऐसे भीषण तर्क और सलंग्नता से काम लेता था कि ऐसा प्रतीत 
होने लगता था कि वास्तव में वह अपने आरोपों को सच मान कर ही 
बन्दियों का पीछा कर रहा है। उसकी विशेषता यह थी कि वहु छः छः 
घंटे तक एक ही प्रकार के प्रश्नों को दोहराता रहता था और तनिक भी 
शथकता नज्धर नहीं आता था । एक बार वह चार घंदे तक मेरे ऊपर एक 
. ही बात को दोहराता हुआ चिल्लाता रहा था । उस समय हर दो मिनट 
के परचात्‌ वह जिस बात को दोहराता रहा था (इस प्रकार थी : 


'ुकको उस कऋन्‍न्तिविरोधी, ट्रास्ट्स्कीयादी, फासीस्ट, आतंकवादी 
पथञ्नामक और जासूसी षड़यन्त्र का पता चाहिए जो तुम लोगों ने 
सोवियट मूँमि पर फेलाया हुआ था।” 


इस आशा से कि वह किसी तरह अपने इस भादेश की निरथंक 
शब्दावली में कुछ परिवर्तन करदे मैंने कई बार अपने उत्तर में हेर फेर 
किया क्योंकि उसके वाक्यांशों की एकरसंता से में ऊब गया था । किन्तु 
सुभको सफलता नहीं मिली । उसने ठीक वेसी ही पुरानी भाषा और, वैसे 
ही पुराने ऊँचे स्वर में, बसे ही पुराने हाव-भाव के साथ सैकड़ों बार नहीं 
बल्कि हजारों बार उसी बात को दोहराया। मेंनें बड़ी सूक बूक से 
काम लिया, चाल भी चली परन्तु मेरा समस्त प्रयत्त विफल ही रहा। 


एक बार तो मेंने बडी गम्भीरता के साथ घोषणा की : 


“आरीमानू, में ठीक इसी प्रदन का उत्तर जन मास के प्रारम्भ में 
दे चुका था ।” । 
५ | व 5 
बहू तबविक भुस्कराया और मेरे जाल में फंसता सा नज़र झाया । 
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“उस समय तुम्हारा वक्‍तव्य किसने लिखा था ?” उसने मु से 
पूछा । 


“लैफ्टिनेंट रायजनिकोफ़ ने”, मेंने उत्तर दिया । 
“क्या कहा था तुमने अपने उस वक्तव्य में ?” 


“मेंने यही कहा था कि मेंने सोवियट भूमि पर किसी क्रान्तिविरोधी, 
: ट्रादस्कीवादी, फासीस्ट, आतंकवादी, पथश्नामक और जानूसी घड़यन्त्र 
की रचना नहीं की ।” 


छ: घन्टे के “प्रइनोत्तर” के पदचात शालिद अपनी जगह से खड़ा 
हो गया और उसने घंटी का बटन दबाया! मेंने सोचा था कि अब 
मुझको शअ्रपनी कोठरी में ले जाने का समय ग्रागवा है, किन्तु ऐसी बात 
न थी। कुछ मिनट पश्चात्‌ रायजनिकोफ़ ने प्रवेश किया। वह गब्रभी 
हजामत बनाकर श्राया था ओर बड़ा स्वस्थ और स्कूतियुक्त दिखाई 
दे रहा था। मेरी अवस्था अ्रधमृत प्राणी जेसी थी। में चौदह घन्टे से 
बराबर एक ही स्टूल पर बैठा रहा था जहां से न मुभको खड़े होने 
की भ्राज्ञा थी श्नौर न हाथ पांव हिलाने की । दीवार के सहारे घन्टों तक 
कमर लगा कर खड़े रहना काफी कष्टकर कत है किन्तु इस प्रकार बैठे 
रहना उससे भी कहीं भ्रधिक दुखप्रद प्रनूमव था 4 खड़े रह कर आप कभी 
इस पांव पर कभी-उस पाँव पर अपना वजन सम्भालते रह सकते हैं किन्तु 
इस प्रकार बैठे रहने से कभी भी शारीरिक खिंचाव में कमी नहीं हो 
सकती । इस प्रकार बैठे रहने से जांघ और घड़ के दोनों जोड़ों में सुजन 
सी झाजाती है और तेज दर्द होनें लगता है।... 


रायजनिकोफ़ ने मुझको अपने दफ्तर में चलने का आदेश दिया और 
में लड़खड़ाता हुआ उसके पीछे चल दिया । 
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“नागरिक रायजनिकोफ़ मेरे शरीर की अवस्था ऐसी नहीं रह गई 
है कि में प्रव इस अनन्त प्रदनोत्तर के दबाव को सह सक्‌ । क्‍या आप 
कुछ समय के लिए रुक नहीं सकते ताकि में कुछ श्राराम कर लू ?” 


“नहीं,” उसने तुरन्त उत्तर दिया। “पहले ही हम बहुत समय बेंकार 
खो चुके हैं | हमें इस पूछताछ को शीघ्र ही किसी सन्‍्तोषजनक परिणाम 
पर पहुँचाना है, किन्तु यदि तुम वक्‍तव्य पर हस्ताक्षर. कर दो तो 
तुम्हारी छुट्टी हो चकती है ।” 


प्रव फिर वही पुराना क्रम दोहराया जाने लगा । दो घन्टें तक बह 
मेरे ऊपर चिल्लाता रहा यद्यपि में शायद ही कभी बोला हैँ । अगले दिन 
प्रात:८छाल आठ बज उसने घनन्‍्टी वजाई और पहरेदार आ पहुँचा । पहरे- 
दार को भ्राज्ञा हुई कि मुझको मेरी कोठरी में वापस पहुँचा दे | में पहरेदार 
के पीछे हो लिया । ऐसा लगता था जैसे में स्वप्न देख रहा हूँ पर मच 
ही मन में कृतज्ञता का अनुभव भी कर रहा था कि आखिरकार “घर” 
वापस जाने का भ्रवसर तो मिला। मुझको नीचे तहखाने में ले जाया गया, 
जहाँ शोचादि से निवृत्ति पाने के लिये कुछ समय मिला। इसके बाद 
कुछ खाने को मिला । आज अन्य दिलों की अपेक्षा खाने. की भात्रा तनिक 
अधिक थीं। जब मेंने भोजन समाप्त किया तो कोठरी का दरवाजा 
फिर खुला--लगभग दस मिनट पश्चात्‌ । पूछताछ तुरन्त ही फिर प्रारम्भ 


होगई। 


में रायजनिकोफ़ के सामने पड़ी मेज के पास फिर उसी स्टूल पर 
बैठा दिया गया । इस बार मानों रायजनिकोफ को मेरे आगमन की 
. सूचना तक न थी । उसने मेरी झोर देखा तक नहीं । उसके कुछ अनुचर 
आए। उनसे उसने कुछ बातें की । अनेक लोगों को टेलीफोन किया भर 
वह पभपनी फाइलें पढ़ता रहा । बीच ब्रीच में कभी कभी बिन। मेरी ओर 
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देखे ही वह मुझकों एक दो यालियां और मेरे कुत्सित' इरादों को 
बेकार कर देने की धमकी भी देता जाता था । 


जब वह मुझको सम्बोधित करता था तो में एक थके मांदे व्यक्त की 
तरह अपना सिर बीरे से ऊपर उठा कर उसकी ओर देखने लगता था पर 
बोलता कभी न था| उसके अपझनब्दों की बौछार समाप्त होने के पश्चात्‌ 
में फिर अपना मुंह लटका लेता था। यदि कभी उसको सन्‍्देह होने 
लगता था कि में ऊँघने लगा हैँ तो वह गरज कर मुझको जगा दिया 
करता या । ऐसे श्रवसर पर वह कहता था “जागो, क्या तुम्हारा द्विमाग 
खराव हो गया है जो पुलिस अधिकारी के दफ्तर में सोने की धुष्टता 
करते हो ? क्या तुमको सोवियट शासन की शक्ति के विषय में कुछ भी 
ज्ञान नहीं हैं ? अब भी अपना झ्पराध स्वीकार लो तो छुट्टी मिल 
सकती है ।” 

मेंने कहा “श्रीमानू, यह कोई न्यायोचित पूछताछ तो है नहीं । में 
तो इसको गुंडाशाही ही समझता हूँ | मुझको काग्ज़ कलम दे दीजिये, 
में सरकारी वकील को चिट॒ठी लिखना चाहता हूँ । मेरा यह शारीरिक 
उत्पीड़न न्याय सिद्धान्तों के प्रतिकूल हैं ।” 


“हम जब तुमसे पूछताछ कर रहे हैँ तो हमारे प्रश्नों का उत्तर देना 
तुम्हारा कर्तेव्य हैँ । अपने इस करतंव्य को पूरा करने के पदचात्‌ तुम चाहो. 
तो सरकारी वकील को भी चिट॒ठी लिख सकते हो ? ” 


“लेकिन मेरी यह परीक्षा कब समाप्त होगी ?” 


“जेसे ही कि तृम भ्रपना अपराध स्वीकार कर लोगे, उससे पहले 
नहीं हे 
“जब में अपराधी नहीं हूँ तो कौनसे श्रपराघ को स्वीकार कर लूँ। 


भभियुक्त 
तब क्या इसका अर्थ में यह समभू कि यह पूछताछ कभी समाप्त ही 
नहीं होगी हर 

“तुमने यह कैसे समझ लिया कि तुम अपना अपराध स्वीकार, नहीं 
कर सकोगे ? अ्रभी तो तुम्हारी पुछताछ का वास्तविक चरण 
प्रारम्भ हुआ है । अ्रब तुम्हारे विरुद्ध केवल यही श्रभियोग नहीं है कि 
तुमने शब्दों और वार्ताओं द्वारा सोवियट राज्य के विरुद्ध घुणा फैलाई 
बल्कि यह भी है कि तुमने श्रातंकवादी क्रियाएं कीं, उच्च अधि- 
कारियों की जान लेने की साजिश की, राजकीय कार्य करने वाले लोगों 
का पथम्रष्ट किया और एक विदेशी सरकार की ओर से इस देश के 
विरुद्ध जासूसी की । 


“मुझको इसमें तनिक भी सन्‍्देह नहीं कि श्रापको मेरे विषय में जो 
सत्य है उससे पूर्णो परिचय हो चुका है । आप यह भी जानते हैं कि मेरे 
ऊपर लगाए गए आरोप शझादि से अन्त तक सर्वथा सिथ्या हें। आप लोग 
मभसे भूठे वक्‍तव्यों पर हस्ताक्षर कराकर किसका लाभ करना 
चाहते हें ?” 

मेरा यह प्रइव सुन कर रायजनिकोफ़ भ्रागबबूला हो ग्रेया। उसने 
जोर से अश्रपनी मेज को थपथपाना शुरू कर दिया और चीख 
चीख कर मुकको गालियाँ देने लगा, “सूझर”झोर “फासीस्ट एजेन्ट” 
आदि शब्दों की बौछार हो रही थी । “क्या तुम फिर सोवियट शक्ति 
को चुनौती देना चाहते हो ? तुमको यह कहने का साहस कैसे होगया 
, कि हम लोगों पर भूठे आरोप लगाते हैं ? एक बार तुमने यह बात फिर 
दोहराई तो में चीफ से तुम्हारी रिपोर्ट कर दू गा और तुमको दण्ड वाली 
कोठरी नं० ३ में डाल दिया जायगा ।” 


मेंने फिर कोई उत्तर नहीं दिया । इस कोंठरी का उल्लेख पहले भी 


अभियुक्त 


में कई बार सु चुका था। में अर्धमूछित सा हुआ उस स्टूल पर बैठा 
रहा और यह आशा लगाए हुए था कि जब शाम होगी, कन से कम 
उस समय तो ये मृभको जेल में वापस भेज ही देंगे । दिल में प्रत्येक 
चार घन्टे के पश्चात्‌ प्रदनकर्ता बदलते रहे। शाम को छः बजे दस 
मिनट के लिए मुझको फिर नीचे उतारा गया । तहखाने की कोठरियों 
का फर्श सीमैन्ट का था और किसी कोठरी में कोई चीज़ नजर न आती 
थी । जेसे ही द्वारा खुला में फर्श पर लम्बा लेट गया और एक ही मिनट 
में सो गया । खाना लाने वाले वार्डर ने मृभको जगा दिया। में खाना 
खाने के लिए इतना उत्सुक न था जितना नींद के लिए। अ्रब उसये 
मुझको फर्श पर लेटनें को भी मना कर दिया। उसकी आज्ञा मेरे लिए 
दिरोबार्य थी। ब्रब तो किसी भी प्रकार की आज्ञा का विरोध करने 
का साहस मुभमें नहीं रह गया था। दस मिनट के उस श्रनिश्चित अवब- 
काश के पश्चात्‌ मुझको फिर रायजनिकोफ़ के सामने पेश कर दिया 
गया । 


उस समय तक भी मेरे हृदय में यह आशा थी कि रात होने तक 
मेरी पुछताछ ग्रवश्य ही स्थगित कर दी जायगी श्र मुझको सोने की 
झ्राज्ञा मिल जायगी । भेरे मन में यह कल्पना तक भी न थी कि मेरी 
यह अग्निपरीक्षा उस समय तक जारी रहेगी जबतक कि में हस्ताक्षर 
करने को वाध्य न होजाऊं। रोजिस्की के साथ कभी मेरी जो बातचीत 
हुई थी उसको याद करके में डर के मारे सिहर -उठता था। में सोचता 
था कि यद्यपि यह सच है कि रोजिंस्की खुफ़िया पुलिस का कठपुतला है, 
पर सम्भव हैँ कि वह मेरी भलाई ही चाहता है | कुछ भी हो, उसने जो 
चेतावनी दी थी वह धीरे घीरे सच होती जारही थी। पहले तो 
ये लोग मुझ से साधारण अ्रपराध ही स्वीकार कराना चाहते थे, अब 
सोवियट विरोधी भ्रान्दोलन तथा इस्स्टीट्यूट के गुप्त कार्य में विध्न डालजे; 


अभियदत 


के स्थान में मेरे ऊपर आतंकवाद, पथञ्रामक कार्यवाही और विदेशी 
सरकार की श्रोर से जासू्ती करने का भ्रभियोग लगाया जा रहा था । 
शायद मेरे लिये सब से श्रच्छी बात यही होती कि में रोजिस्की द्वारा 
बताये सार्न को स्वीकार कर लेता और पुलिस अधिकारी जिस कागज 
पर भी हस्ताक्षर मांगते उसी पर हस्ताक्षर कर देता । पर अब क्‍या हो 
सकता था; बात हाथ से निकलने पर परश्चासाप करने से क्या लाभ ? 
मुझ पर लोगों को पथश्रष्ट करके सरकार-विरोधी कार्य करने और 
किसी विदेशी सरकार की जासूसी करने का जो झारोप लगाया जा रहा 
था उससे श्रधिक भयंकर बात मेरे लिये कोई भी नहीं हो सकती थी । 
अरब इससे बड़ा आरोप भी कोई शेष नहीं रह गया था; इसलिए 
आत्मसपंण करने से भी क्या लाभ ? ऐसा में सोचने लगा । भ्रब सिर न 
भूकाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं किया जा सकता था । सम्भवतः 
इसी मार्य का अनुसरण करके अंत में मेरी मुक्ति हो जाय, ऐसी आशा 
मेरे मन को साहस प्रदान करने लगी । 


आधी रात हुई; रावजनिकोफ़ का स्थान शालिट ने सम्भाल लिया । 
अरब मुझको इसकी नीयत के बारे में कुछ भी सन्देह शेष नहीं रह गया था। 
निदचय ही मेरी पूछताछ सें एक नये चरण का प्रारम्भ हो चुका था। झब 
अनन्त 'प्रशनोत्तर ही मेरे भाग्य में लिखा था | आगे चलकर मुझको पता 
चला कि रूस की खुफिया पुलिस का यह सर्वेप्रिय टेकनीक' था। श्रभागे 
बन्दी इस प्रक्रिया को 'कन्वेयर---कारखानों में निरन्तर चलती रहने वाली 
पेटी' के भ्नुसार--कहा करते थे। जब तक कोई बन्‍्दी आत्मसमपंण न 
करता था तब तक उस पूछताछ से उसका पीछा नहीं छटठतता- था । जब तक 
मुझ पर स्वयं यह न बीती में बह विश्वास नहीं करता था कि केवल 


प्रदनोत्तर' ही से किसी दुढ़निश्चयी व्यक्ति के विश्वास और निरचय - . 


को कुचला जा सकता हैं। मुझको ऐसे कई लोगों से जानकारी थी जो 
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शारीरिक उत्पीड़न के बावजुद आत्मसमर्पण करने को वाधित नहीं किये 
जा सके थे। किन्तु मेरी जानकारी में कन्वेयर से बच निकलने वाला 
व्यक्ति केवल एक ही था । 


यह प्रक्रिया मानों स्वतः ही निस्तब्ब ढंग से चलती रहती थी । कुछ 
दिन के पश्चात्‌ बन्दी के अवयवों में सृजन आ्राजाती थी। जाँघ और घड़ के 
जोड़ की माँस पेशियों पर भी ऐसा ही हो जाता था और उनमें बड़ा सख्त 
दर्द होते लगता था, यहाँ तक कि पाँव हिलाना दूभर हो जाया करता था। 
अधिकारियों को किसी बन्दी को इससे अधिक कष्ठ देने की आवश्यकता 
ही न थी । शालिट को अपने हाथ पड़े व्यक्तियों पर निरन्तर चोट लगाते 
रहने में मानों आनन्द श्ाता था इसलिए वह कभी उनको सांस लेने का 
भी समय नहीं देता था बच्चयि वास्तव में इस सब की आवश्यकता न 
थी। यदि पुलिस अधिकारी थोड़ा संतोष रखते तो इतने ही से काम चल 
सकता था। समय उन्हीं का लाथी था। बेचारे बनन्‍्दी को कन्वेयर से 
छुठकारा पाने का कोई चारा न होता था यदि पुलिस अ्रधिकारी इसमें 
तनिक ढील दे देते तो बन्दी की विरोधशक्ति पुनः पनय सकती 
थी । इसीलिए उसको कभी कोई ऐसा अवसर ही न दिया जाता था कि 
वह किसी प्रकारका शारोरिक या मानसिक विश्वाम पा सके। वन्‍्दी सोचने 
लगता था कि में एक रात, दो रात तीन रात विरोध करता रह सकता 
हूँ पर जब कष्ट का और छोर ही न दिखाई देता हो तो कैसे कोई खड़ा रह 
सकता हैं। खड़ा रहने से लाभ भी क्या था, अधिकारियों को इस कष्ट 
की प्रक्रिशा का अन्त करने की कोई जल्दी नहीं थे । वे जब तक चाहे तब 
तक अभियकक्‍त को अपने चंगुल में जकड़े रह सकते थे। अंत में कोई भी 
शारीरिक 'ह्ास भर पतन से नहीं वच सकता था । 


दूसरी रात को शालिट निरन्तर आठ घंटे तक मेरे सिर चढ़ा 
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रहा । इससे पहले उसको भी अपने जीवन में इतना परिश्रम नहीं करना 
पड़ा होगा । मेंने उसके वाग्प्रवाह में कोई भी विध्न डालने का यत्न नहीं 
किया और न उसके प्रदन का कोई उत्तर ही दिया । मेरा सिर फटा जा 
रहा था श्र प्राँखें भ्रसीम कष्ट से जल सी रही थीं । यदि मेरे सिर पर 
लोहे की पत्ती जकड़ी हुई न होती तो शायद मेरी खोपड़ी ही फट जाती । 
शालिट पूरे चार घंटे तक रह रह कर अपने उसी पुराने आदेश को दोह- 
राता रहा । उसको “ट्राटस्कीवादी, फासीस्ट, क्रान्तिविरोधी, आंतकवादी 
पथञ्भरामक शौर जासूसी षड़यंत्र” के पते की चिन्ता थी । 

चार घंटे के पदचात्‌ मुभको वह एक पहरेदार के सुपुर्द करके कुछ 
देर के लिए कहीं चला गया--शायद वह शौचालय गया था । लौट कर 
उसने फिर वही राग प्रारम्भ कर दिया, किन्तु इसबार उसके शब्द कुछ 
भिन्न थे। वे क्या शब्द थे और किस क्रम में कहे गए थे यह तो मुझको 
याद नहीं किन्तु इतना मुझको याद है कि अरब उसके साथ साथ वह मुझको 
सोवियट शक्ति का डर दिखाता और फ़ासीस्ट और कुत्ता भी कहता 
जाता था। द 

अगले दिन प्रातः काल झाठ वजे जब शालिट का स्थान वाइजबेण्ड 
ने लिया तो में प्रायः मूच्छित हो चुका था। वाइजबैण्ड ने मुझको कुछ 
मिनट के लिए खड़ा होने की अनुमति देदी। कितने सुख का झ्नुमान 
हुआ मुझको उस नन्‍हीं सी अनुकस्पा से ! में डाक्टर नहीं हूँ और 
शारीरिक रोगों और उनके निदान से मुझको बहुत कम परिचय है 
इसलिए में यह नहीं बता सकता कि कन्वेयर के समय कौतव कौन से 
शारीरिक परिवर्तन हो जाया करते हैँ । कुछ समय तक तो “निरचलता' 
का ही बड़ा दबाव रहता हैँ; बाद में समस्त शरीर दु:खने लगता है । 
ऐसी स्थिति हो जाने पर साधारण स्थिति परिवर्तन से भी. बड़ा श्राराम 
मिलता हैं । | | | 
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मृभकी € वजे तक खाने के लिये नीचे नहीं ले जाया गया । जब 
नीचे ले जाने का समय आया तो मुझसे कहा गया कि झौच हस्त-प्रक्षालन 
झौर भोजन सभी कुछ १० मिनट ही में समाप्त कर देता होगा। ऐसा 
ही हुआ । में फिर कन्वेयर पर चढ़ा दिया गया । 


बाइज़वेंड ने मित्रतापूर्ण वाणी में मुझे सम्बोधित करना आरंभ 
किया और आत्मसमर्पश को मेरे अपने हित सम्पादित करते का सर्वश्रेष्ठ 
उपाय बताया | हे 


“एलेग्जेण्डर सेमोनोविच, आखिर तुम कब तक विरोघ करते 
रहोगे ? इससे कोई लाभ नहीं । तुम्हारे रवैये का एक मात्र परिणाम 
यही होगा कि तुम अपने शरीर को नष्ट भ्रष्ट कर लोगे । एक न एक 
दिन आत्मसमर्पण तो तुमको करना ही पड़ेंगा। शुभस्यशी क्रम । 


“४ किन्तु नागरिक वाइज़बेंड में क्या कर सकता हूँ ? जो अपराध 
मेंने किया नहीं उसका में अपने आप को दोषी क्यों ठहराऊँ ? सोवियट 
सरकार को इस प्रकार धोखा देने से कोई लाभ ? इससे किसको लाभ 


होगा १“ 


वाइज़बेंडं ने मेरी युक्तियों का कोई उत्तर देने का यत्न नहीं कियां 
जिससे में यह समझा कि वह मुझसे सहमत हैं । उसने भी अपने कतेंव्य 
का पालन किया और कम से कम जितनी यातना की आवश्यकता थी 
उतनी ही यातना दी । उसने मेरे साथ एक ऐसी बात भी की जो अब 
तक किसी ने न की थी भोर जो प्रकटतः उसको मिले आदेदा के प्रतिकूल 
थी--उसने कमी कभी मुझको पांव सीधे करने के लिये खड़ा होने की 
अनुमति भी देदी जिससे मेरे शारीरिक कष्ट में कुछ श्राराम मिला । 


दोपहर के बाद जब रागजनिकोफ़ आया तो बड़ा ही खुश 
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ष्छ 


दिखाई दिया और जैसे कि मुझसे एक मित्र की भांति मज़ाक कर रहा 
हो, कहने लगा 'श्राखिर कब तक तुम हमको इस प्रकार सताते रहोगे ? 
तुम जानते ही हो कि हमको तो तुम जैसे लुटेरों के साथ भी सहिष्णुता 
का बर्ताव करना पड़ता हे | कभी न कभी कुछ तो शान्ति मिलनी ही 
चाहिए । तो इसमें क्या तुम हमारे साथ सहयोग न करोगे ? 


कल्वेयर की प्रक्रिया के तीसरे दिन मेरी शारीरिक अ्रवस्था इतनी 
बिगड़ गई कि श्रव और दुख सहते रहना असम्भव हो गया । मेरी रीढ़ 
की हड्डी के नीचे के हिस्से में इतना दें था. जिसकी कल्पना भी नहीं 
की जा सकती । दर्द दारुण वेदना बन गया था। कभी कभी में परिशाम 
की अवहेलना करके अपनी जगह से कूद भी पड़ा। दुख में एक स्थिति 
ऐसी भी आती है जब किसी की धमकी भी काम नहीं श्राती । जब 
कभी में इस प्रकार उछल पड़ा करता था तो मेरे उन तीनों ताड़कों में 
वाइज़बेंड ही केवल ऐसा था जो आपत्ति नहीं करता था और मुझको 
कुछ देर के लिए खड़ा रहने दिया ' करता था । एक दो वार जब में 
गिरने को हुआ तो रायज़निकोफ़ ने भी मुझ पर इस प्रकार की अनु- 
कम्पा की थी। 


कभी कभी जब में खाना खाता होता था तो रायज़निकोफ़ के 
. विभाग के अध्यक्ष कप्तान तोरनुएफ़ वहां भ्राजाया करते थे भ्ौर मानों 
कि उनको भेरे स्वास्थ्य की बड़ी चिता थी, मुझको सब चीज़ों को समाप्त 
करने की सलाह दिया करते थे। उनकी वाणी सुखद और स्नेहप्रद 
मालूम होती थी । “अपनी तहतरी में कभी कोई चीज़ नहीं छोड़नी 
चाहिए” वह कहा करते थे । “यदि तुम स्वेच्छा से न खाशोगे तो हमको 
' तुम्हारे साथ जंबदंस्ती करनी पड़ेगी । में जानता हूँ कि तुम स्वयं ऐसी 
बात वहीं चाहते और हम तो चाहते ही नहीं । ” 

श्रर |. ह 


अभियुक्त 


से यह सुनकर आरचये करने लगा कि खातनें के विषय में जबर्देस्ती 
करने की धमकी देने का क्या अभिप्राय हो सकता हैँ । इस समय मु 
पर जो कुछ बीत रही थी उससे मेरी भूख सर्वथा नष्ट नहीं हुई थी । 
जो कुछ मुफको मिलता था उसको में चाव से खाता था । ऐसा करने का 
एक कारण यह भी था कि इस प्रकार उस प्रनन्त कन्वेयर प्रक्रिया में 
कुछ देर के लिए तो छुटकारा मिल जाता था। बाद में मुको यह भी 
पता लग गया कि मेरे भोजन के विषय में इतनी चिन्ता क्‍यों थी। यदि 
बन्दी खाना पीना छोड़ दे तो उसको कष्ट निवारण का एक नया साधन 
मिल जाता है । एक दो दिन निराहार रहने के पश्चात वह स्टूल से गिर 
कर बेहोशो का सुख प्राप्त कर सकता है । मुकको उस समय अनशन का 
यह रूप न मालूम था नहीं तो आाज़मा कर ही देखता | *प्रपनें जेल 
जीवन मैं झागे चल कर तो कई बार मेंने भूख हड़ताल की पर वह छोटी 
छोटी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ही । 


चौथी रात को मुभको ऐसा अनुभव हुम्ना जैसे कि मेरा सारा 
झरीर किसी प्रकार के लकवे का शिकार हो गया है। में तनिक भी हिल 
जुल नहीं सकता था। मेरी यह अवस्था देख कर उस समय वाइजवेड भी 
जिसकी उस समय डयूटी थी, घबड़ा गया। “क्या बात है एलेग्जेण्डर 
सेमोनोविच, क्‍या तुम्हारी तबीयत खराब हैं १? उसने मुझसे पूछा। उत्तर 
में मेने कहा था कि “ मेरा खयाल हूँ कि में मरने वाला हूँ । ” 


“तो. क्यों जिद पर झड़े हुए हो सेमोनोविच ? यह देखो हमारे पास 
व्लाख और दूसरे सभी लोगों के वक्तव्य भ्रा चुके हें । इनको पढ़ कर 
देखलो और जो कुछ कहना हो कप्तान तोरनुएफ़ की लिख दो। 
कागज पैन्सिल का प्रबंध में किए देता हूँ। “ 


उसने मुभको एक पैन्सिल और काग्रज़ दे दिया। मेंने इसको एक 


प्रभियुक्‍त 


सुश्रवसर समझा और एक अलग भेज कुर्सी पर बैठ कर अपने ऊपर 
लगाए यए आरोपों का विस्तार के साथ प्रतिवाद लिखना प्रारम्भ कर 
दिया । मुझको लिखते हुए श्रभी कोई तीस मिनट हुए होंगे, ठीक उस 
समय जबकि मेरी तबीयत कुछ सुधरने लगी थी, रायज़निकोफ़ झा घमका । 
उसको यह पता लगाने में देर नहीं लगी कि में क्या लिख रहा हूँ । 
उसने सारे कागज़ मेरे हाथ से छीन लिए और टुकड़े टुकड़े कर डाले 
और मुफको अपने पीछे चल देने की भ्राज्ञा दी । हमको कमरे से बाहर 
जाता देखकर वाइजबेंड बड़े श्राइचर्य में डूबा नज़र आता था। अब 
. हम रागयज़निकोफ़ के कमरे में पहुँच गए । 


रायजनिकोफ़ कन्वेयर का विद्येषज्ञ माना जाता था वह यह जानता 
था कि कारण कुछ भी हो यदि बन्दी को थोड़ी सी देर का आराम मिल 
जाय तो उससे श्रनुकूुल परिणाम प्राप्त करने में कई दिनों का विलंब 
हो सकता है। 

“सुनो वाइज़बर्ग,” उसने कहा,“ यह बात नहीं है कि में इंसान नहीं 
हूँ किन्तु इस मामले को संतोषजनक परिणाम तक पहुँचाना मेरा कतंव्य 
हैं। तुम्हारे साथ सबसे बड़ी कृपा यह हो सकती है कि तुम्हारे ऊपर 
डाले जाने वाले दबाव को और भी बढ़ा दिया जाय ताकि तुम जल्दी 
ही आत्मसमपेण करदो और तुम्हारे कष्ट की श्रवधि कम हो जाय | हमारे 
, लिए भी सबसे श्रच्छी बात यही है । जल्दी करो, अब अपराध स्वीकार 
करने में देर करने की आवश्यकता नहीं ।” 


मेंने उत्तर दिया “यह आझाष जानते ही हैं कि में निर्दोष हूँ । अरब 
झाप गर कानूनी दबाव डालकर मुफसे ऐसे अपराध स्वीकार करवाना 
चाहते हैं जो मेंने कभी नहीं किए ।” 


वहू अपनी जगह से कूद पड़ा और ऐसी गालियां देने लगा जिस पर 
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अभियुक्त 


किसी असभ्य सैनिक को भी फेंप आने लगे । पर अब तो मुझको इस 
प्रकार की भाषा से चिर परिचय हो चुका था। इसलिए मुझको ऐसी 
भाषा से डर नहीं लगता था । 


उसने बड़े गंभीर स्वर में मुझको धमकी देते हुए कहा “तुम अपनी 
जान जोखिम में डाल रहे हो । तुम जान बूक कर हमारी तहकीकात में 
विध्त डालते हो । इस अपराध के लिए तुमको सरकारी ग्राज्ञा से फाँसी 
पर लटकवाया जा सकता है 


“ आ्राप जो कुछ मुभसे करवाना चाहते हें उसका भी परिणाम मेरे 
लिए फांसी ही होगा ।” 


“तुम्त निरे मूर्ख हो | क्या हम सभी मुल्यवान्‌ व्यक्तियों को गोली से 
उड़ाते रहते हैं? तुम एक विशेषज्ञ हो, हमारे बड़े काम आ सकते हो । 
तुम अ्रपना अपराध स्वीकार कर लो तो केवल पाँच वर्ष का कारावास भुग- 
तना पड़ेगा और जेल के दिनों में भी तुमसे श्रपणा ही काम करवाया 


जायगा। यह भी हो सकता है कि तुमको दो वर्ष से अधिक समय जेल में 
न बितानां पड़े । 


जिस प्रकार रायज़िन के साथ हुआ वेसे ही तुमसे भी शायद अधि- 
कारियों की देखरेख में श्रपना ही काम करवाया जाय । रायज़िन ने खुली 
झदालत में अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। श्रब वह॒सोवियट 
राज्य में बहुत बड़ा प्रादमी हैं । 


“पर्‌ यदि मेंने कोई अपराध किया हो तभी तो में स्वीकार कर 
सकता हूँ । मेंने तो कोई अपराध किया ही नहीं ।” 


“तुम वास्तव में बड़े दम्भी व्यक्ति हो वाइज्जबर्ग, यह में तुमसे कह 
सकता हूं', उसने कहना शुरू किया “तुम समभते हो कि तुम सबसे 


प्रभियुवत 

अप्रधिक चतुर हो । तुमको न जाने क्‍यों यह खयाल हो गया है कि इस 
समय तुम जिस वात से इनकार करते हो उसको कल स्वीकार ही न 
करोगे । इस मार्ग पर चल कर तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। अब 
तुम पूरी तरह से हमारी पकड़ में हो और आ्रात्मसमर्पंण के अ्रतिरिक्‍्त 
तुम्हारे लिए कोई चारा नहीं रह गया है ।” 


अगले दिन मुझको सारे दरीर में भारी थकान और शअ्रकड़न का 
अ्रमुभव होने लगा । मेंने आखें खुले हुए सोने की कोशिश की । लगभग 
पाँच मिनट के लिए मुफको सफलता भी मिली पर झचानक ही मेरा सिर 
मेरे सीने पर लूढ़क गया श्रौर झटके के साथ मेरी आँखें खुल गईं । शरीर 
में बड़ी दुवेलता आगई थी । कभी कभी मृभझको ऐसा लगा जैसे कि में 
स्टूल से ग्रिर पड़ंगा, किन्तु यह दुर्बलता भी इतनी भयावह न थी जितनी 
कि सायंकाल को होने वाली शारीरिक अकड़न । मेरे शरीर का एक एक 
भंग तीर की भाँति चुभने वाले दर्द का अनुभव कर रहा था और जांघें 
सूज गई थीं। मुझको ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी जांघों भौर घड़ 
के जोड़ों को किसी ने कस क्र चिमटे से पकड़ रखा हे और उसको कोई 
बराबर जोर से दबा रहा है । भव मुभको एक और श्ाझंका होने लगी 
झौर वह यह थी कि यदि में बेहोश होकर स्टूल से नीचे गिर गया तो 
ये लोग किसी भी कासज्ञ पर मेरे हस्ताक्षर मेरे बिना जाने ही घसीट ले 
सकते हैं। इससे तो यह कहीं अच्छा है कि में जान बूक करही इनकी 
बताई अनर्गल बातों को स्वीकार कर लूँ तो बाद में उनको झूठ कह कर 
- प्रतिवाद तो कर सकूंगा । इसके प्रतिकूल यदि मेरे बेहोश होते पर इन 
ज्ञोगों ने मुझसे हस्ताक्षर लेलिए तो मेरे लिए ऐसा कोई अदसरः नहीं 
रहेगा । इसी प्रकार के तक वितर्क में उलभा हुआ में आात्मसमपेंश की 
बात सोचने लगा ॥ ह 
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प्रभियुक्‍त 


श्रावी रात हुई और शालिट ने मुकको भरा सम्भाला । वह मुभकों 
हर प्रकार के कष्ठ देने लगा । मुभको यह याद द्वे कि उसका प्रत्वेक 
वाद्य “वेश्या” शब्द से प्रारम्भ होता था और “त्तयंठन” दब्द पर समाप्त 
होता था। अन्तिम शब्द पर पहुँचते हुए जैसे उसको बड़े जोर की भ्रावश्य- 
कता पड़ती हैँ । उस शब्द तक पहुँचते पहुँचते उसकी भ्रावाज़ एक लम्बी 
चीख में बदल जाया करती थी | 

शालिट कई घंठे तक निरंतर उसी वाद्य को दोहराता रहा । उस 
समय झायद सुबह के तीन बजे होंगे । मेरा झारीरिक कष्ट अन्नद्य हो 
चला था। श्रव कुछ न कुछ कर बैठने के लिए में विवद्य था। में सोचने 
लगा कि ये लोग जो कुछ मेरे साथ कर रहे हैं सर्वथा अन्याय है । पर देखूँ 
तो सही इसका खुलकर विरोध करने का क्‍या परिणाम होता है ।. हें 
जोखिम उठाने को तैयार था । 


“नागरिक परीक्षक, तनिक रुक जाइए, में इस समय अधंचेतन 
श्रवस्या में हूँ झौर में इस स्थान पर श्रब क्षरा भर भी नहीं बेठा रह 
सकता ।” 

“वेश्या दूत, फिर झपना अपराध स्वीकार क्‍यों नहीं कर लेंते ? 

“इससे कोई लाभ नहीं, में अरब यह बिल्कुल सहन वहीं कर सकता ; / 
यह कह कर में स्टूल से उठा और साष्टांग फश्ें पर लेट गया । झालिट 
ऐसा स्तम्भित हुआ कि उसकी समझ में न आया कि क्‍या करे । उसको 
मुर्भे छोड़ कर कहीं जाने की आज्ञा न थी और उसकी सहायता करने 
के लिए आस पास कोई न था। वह दरवाजे तक गया भौर किसी को 
पुकारने लगा पर कहीं से कोई उत्तर न मिला । भ्रब वह लौट आया और 
उसने कमानडन्ट को टेलीफोन किया। मुझको नहीं मालूम उसने क्या कहा 
पर उस समय फर्श पर लेटने सें जो झानन्द मिला उसका वर्णन चहीं किया 


१२७ 


प्रभियुक्त 


जा सकता | वह चिल्ला रहा था और गालियाँ बक रहा था और में कोई 
ध्यान ही नहीं दे रहा था मानो कि मैं उसके अस्तित्व से ही अनभिज्ञ हूँ। मेरे 
शरीर का दे गायब हो गया था | घंदों में भी मुझको जितना श्राराम न 
मिलता उतना इन कुछ मिनटों ही में मिल गया ऐसा में अनुभव कर रहा 
 था। उसने फिर आवाज लगाई और फिर कोई तन श्राया । उसने फिर 
ठेलीफ़ोन किया और उसको फिर कोई उत्तर न मिला । अव उसकी मेज़ पर 
पानी का जो बर्तेत रखा था उसने वही मुक पर उडेल दिया | ठंडा पानी' 
शरीर पर पड़ने से बड़ी ताज़गी का अनुभव हुआ--सम्भवतः इस परिणाम 
की उसकों विल्कुल आशा न थी। पर तब मुझको कारीडोर में किसी 
के पांचों की श्राहट सुनाई दी और में उठ खड़ा हुआ । 


तीन वार्डरों को लिए हुए कमानडन्ट कमरे में दाखिल हुआ । उनमें 
से दो के पास कोड़े थे और तीसरे के पास पागलों को पहनाई जाने वाली 
जाकट । 


आते ही कमानडन्ट ने पूछा “क्या बन्दी अब भी विरोध करने पर 
तुला हुझ्ा है 7” 


उसके प्रइन का उत्तर शालिट देने भी न पाया था कि में बींच ही में 
बोल पड़ा, “तब इस' कष्ट को सहते रहना मेरे सामथ्यें के बाहर हो गया 
था, में अर्चेतना में था। श्रब पहले से ठीक हूँ और फिर स्टूल पर बैठ 
सकता हूँ ।” ह 


_कमानडन्ट ने जैल के नियमों का एक उद्धरण पढ़ कर सुनाया और 
मुभको शारीरिक हिंसा का डर दिखाया। इसके परचात्‌ वे सब चले गए। 
दालिट मुभसे प्रद्नोत्तर करने के लिए फिर अ्रकेला रह गया । अब शालिट 
बड़ा गवेहंत दिखाई दे रहा था । 


. एैर८ 


अभियुक्त 


पूछताछ में थोड़ा अ्रन्तर पड़ जाने से में पुनः, स्फूर्तियुकत सा हो 
गया या। यह सच है कि स्टूल पर कुछ देर बेठने के बाद मेरे शरीर में 
फिर दर होने लगा किन्तु मेरी साधारण अवस्था पहले से कहीं अच्छी 
थी। अब आत्मसमपर्ण की भावना मेरे मन से कोसों दूर थी। अब 
शालिट ने जब मुझसे पुनः मेरे कृथित संगठन के विषय में प्रशव दोहराया 
तो मेंने उसकी बात की यथार्थशून्यता का उल्लेख किया । किन्तु वह 
कोई भी यूक्ति सुनने को तैयार न था और चिल्ला कर बोला, “दीवार 
की तरफ मुँह करके खड़े हो जाओ । 


मेंने उत्तर में कहा कि, “आप मुझसे चाहते हैं कि में यह स्वीकार 
करलूँ कि अगस्त सन्‌ १६९३५ में मेरी ब्लाख से बात चीत हुई किन्तु उस 
महीने में में रूस के बाहर था ।” 


“अ्रपना मुंह दीवार की और करके खड़े हो जाझो ।* 


में ते कहा, “सुनिए... 
इस पर उसने फिर मुझको दीवार की ओर मुंह करके खड़े होने का 
श्रादेश दिया । 


में उसकी आज्ञा मावकर दीवार की श्रोर मुंह करके खड़ा हो गया 
और जोर जोर से दीवार को सम्बोधित करने लगा। हालिट चक्कर में पड़ 
गया । भरब उसकी समझ में नहीं भरा रहा था कि इसका प्रतिकार किस 
प्रकार करे । संभवतः उसके लिए स्थिति इतनी हास्यजनक हो गई थी कि 
वह अपनी हँसी को दबाने की कोशिश कर रहा था। कुछ भी हो इस घटना 
की बाद में सर्वत्र चर्चा हुईैं। कुछ महीने परचात्‌ जब में एक रात को 
किसी दूसरे पुलिस परीक्षक के यहाँ ले जाया गया तो उसने सुभको 
देखते ही कहा था: 


अभियुकत 


क्चिार करना अ्सम्भव था किन्तु अपनी माँ की श्योर संकेत होते ही न 
जान क्यों मेरी आँखों में आँसू आ गए । यह देख कर शालिट को मेरे 
हृदय को दुर्बल बनाने के लिए एक नया साधन मिल गया। श्रगलें कई 
घंटों तक उसने मेरी माँ के अतिरिक्त किसी शोर विषय पर चर्चाही 
नहीं की । मेरे मन पर रोग सा छा गया था और साथ ही में बहुत कुद्ध 
भीथा। 


झमी हम यह बातचीत सपम्माप्त भी न कर पाये थे कि बीच ही में 
कप्तान तोरनुएफ झा पहुँचा । उसने मुझको रुष्ट देख कर सहानुभूति के 
रूप में मेरी कमर थपथपाई। “चिन्ता न करो, इसका अन्त अच्छा ही 
होगा । तुम मेरे कमरे में चलो, अब में तुमसे एक बात करना चाहता हूँ 
उससे कहा । 

में उसके पीछे चल दिया । उसके कमरे से मुझको परिचय था ही, 
किसी समय वहां ही तो अभागे कप्तान अज्ाक से भेंट हुई थी । 
तोरन॒एफ़ ने दो चाय लाने का आदेश किया और एक मित्र की भाँति 
मुझको आात्मसमर्पण का परामशझों देने लगा। “तुम्हारी स्थिति तो उस 
मछली जैसी है जो कांटे में फंस चुकी हैँ । श्रव जितना अ्रधिक 
छटपटाओगे तुमको उत्तना ही अधिक कष्ट होगा | हम यह नहीं चाहते 
कि तुम सभी अभियोगों को स्वीकार कर लो । उनमें से जिनको श्रसत्य 
समझो, सतत सानों। 


“किन्तु कप्तान साहब इनमें से तो कोई भी अभियोग सच 
: नहीं है ।” द 

“वाइजबर्ग, बहाना करने से कोई लाभ नहीं । यह तो हो ही नहीं 
सकता कि जितने अभियोग तुम पर लगाए गए हैं वे सभी भूठ हैँ । 
खुफ़िया पुलिस निर्दोष व्यक्तियों को तो गिरक्तार करती ही नहीं। यदि 


ग्रसियुक्‍त 


इतने लोग तुम्हारे विरुद्ध साक्षी करने को तैयार हैं ता निएचय ही तुम 
ग्रपराधी हो । कोई भी श्रदालत बीस गवाहों की बात मानेगीं, कुष्हारी 
नहीं 7 

/कप्तान साहब कुछ भी हो। मेरे विरुद्ध लगाए गए आरोप निराधारु 
हैं । उनमें लेश मात्र सत्य नहीं ।” | 

“इस प्रकार छुटकारा न पा सकोगे, एलेजज्रेण्डर सेमोनोविच,. तुमका 
कुछ न कुछ तो अवदय ही स्वीकार करना पड़ेगा । तुम बुद्धिमान व्यक्ति 
हो; जितना श्रावश्यक समझो स्वीकार कर लो। में इस बात का प्रयत्न 
करूँगा कि तुम्हारे साथ कोई श्रन्याय न हो ।” 


इस समय में चमड़े की आराम कुर्सी पर बेठा हुआ था और एक 
सुखंद विश्राम का अनुभव कर रहा था। दुर्भाग्यवश चाय समाप्त होते 
ही वह मुझको फिर शालिट के पास ले गया और कमरे से निकलते हुए 
उसको सम्बोधित करके बोला, “वाइज़बर्ग अ्रंव बुद्धि से काम लेगा ।” 


यह सुनते ही शालिट ने कहा “तो लाऊ काग्ज़ पैन्सिल ?” 


मेंने कहा, “घन्यवाद, मुझको कागज पैन्सिल की आवश्यकता नहीं ।” 

प्रब यातना पुनः प्रारम्भ हुई । छ: रातें बीत चुकी थीं। मेरे झरीर 

का दर्दे बढ़ता जा रहा था और मेरी शक्ति घटती जा रही थी | शालिट 

का पुरावा रवैया फिर लौट भाया | गालियां और घिक्‍्कार की बौछार 

होने लगी । उसका प्रत्येक शब्द चोट के समान मेरे सिर पर पड़ रहा 

आ। मेरी आंखों के सामने रंग-बिरंगी रोशनी फेंकी जा रही थी। उस 

-खबको में सहन कर सकता था किन्तु जांचों और घड़ के जोड़ों का दर्द 

मेरी जान निकाले दे रहा था। माँस पेशियों पर सूजन थी और यदि 
स्टूल पर बेठे हुए शरीर को तनिक ढील देने की कोशिश की जाती तो . 


शै३२ 


अभियृक्‍त 


गिर जाने का डर था | छः: दिन भर छ: रात तक प्राय: एक ही स्थिति 
में बैठे रहने से मांस पेशियों भोर घमनियों में वर्शवानीत अकंड आ गई 
थी। भेरा शरीर उस दर्द के विरुद्ध विद्रोह करना चाहता था। शरीर 
विज्ञान के जानने वाले का बया मत है यह में नहीं जानता किन्तु 
उसंछटी रात को मेरी सहन-अक्ति प्राय: लुप्त हो गई थी। मझको 
झग्ब फिर यह हर लगने लगा था कि ऐसी भी घड़ी भ्रा सकती है जब 
में बुरी से बुरी बात को स्वीकार करने के लिए बाधित हो जाऊँगा। 
झाधी रात बीत जाने पर कप्तान तोरनुएफ़ फिर आ पहुँचा भौर घालिट 
से पूछने लगा; “इसने कुछ लिखा या नहीं ?” 


“नहीं, यह हमको अब भी बेवकफ बना रहा है ।” 


“मैंने सोचा था, इस पर दया का कुछ प्रभाव होगा । दया से काम 
नहीं चला तो दूसरे साधनों का प्रयोग करना ही होगा 


यह भीषरा वाक्य कह कर वह कमरे से बाहर चला गया । 

“तुमने सुना कप्तान ने क्या कहा ?” शझालिट ने मुझसे पूछा, और 
क्या तुम उसका मतलव समभते हो ?” 

“सुना था, किन्तु में उसका मतलब नहीं समझा ।” 

“नहीं समझे तो अब समझ जाओगे, पर मुझे डर है कि तद तुम 
कुछ न कर सकोगे। तुम्हारा शरीर मांस मज्जा का ढेर बन जायगा । 
तुम जैसे दुष्टों को सीधे मार्ग पर लाने के लिए हम वहुत सी तरकीबें 
जानते है। म॒झे आ्राशा है तुम श्रब भी अकल से काम लोगे। फँसला 
तुम्हारे हाथ में है क्योंकि यह तुम्हारे भविष्य का प्रइन हैँ मेरे नहीं ।” 

प्रदनोत्तर के इस सुखद अन्तराय के पदचात्‌ पुरानी प्रक्रिया पुनः 
प्रारम्भ हुई । 


अभियुक्त 


जब वह चिल्ला रहा था में अपना मस्तिष्क किसी और बात पर 


लगाए हुए था । जब उसने देखा कि में उसकी बात सुन ही नहीं रहा 
हैं तो उसने मुझको कंधा पकड़ कर जोर से हिला दिया। किन्तु 
उसके चीखने पुकारने श्रौर श्रसीम शारीरिक कष्ट के बावजूद में. अपने 
विषय में तकंयुक्त विचार करने लगा : यह स्पष्ट है कि मेरी विसेध- 
शक्ति श्रब प्रायः समाप्त हो चुकी हैं पर तब भी में क्या कर सकता हूँ । 
यदि इनकी बात मान ली और डर के कारश मेंने इनके मन चाहे वक्‍तज्य 
पर हस्ताक्षर कर दिए तो शायद थे मेरे ऊपर दूसरों को पश्नथष्ट करने. 
और विदेशी सरकार कीओर से जासूसी करने के आरोप को हटालें 
क्योंकि ये लोग भी तो मेरे मामले को अतन्त काल तक बढ़ाते नहीं रह 
सकते । पर अरब तक मेंने जो अनुभव प्राप्त किया है उसके आधार पर 
यह झाझा करना कि यह मेरे प्रत्यक्ष समभौते के प्रस्ताव को स्वीकार 
कर लेंगे गलत होगा । वास्तव में मेरी बात सुन कर वे बड़ा रोष प्रदर्षित्त 
करेंगे क्योंकि वे. तो अपने आपको घोखा देना चाहते हैं कि में जो कुछ 
बताऊँ सच है । नहीं, इस दिशा में चल कर सौदा नहीं हो सकता । 
अगर में कह दूं कि में जातता हें कि आप सुभसे जो स्वीकार करवाना 
चाहते हैं कूठ है फिर भी आ्रापको तुष्ट करने के लिए में यह माने लेता 
हूँ कि में स्टालिन की हत्या तक करने को तैयार था तो स्पष्ट ही है कि 
वे सम्तुष्ट न होंगे । पर कोई स्ठालिन की हत्या करने के आरोप को 
स्वीकार करले तो उसमें किसी प्रकार की मानहानि की आशंका नहीं । 
किसी दूसरे देश की ओर से जासूसी करना या श्रमिकों को पथश्रष्ट 
करना ऐसे झ्ारोप हें जिनको स्वीकार करके अपने माथे पर कलंक का 
टीका लगाना होगा । इसलिए यदि में उनसे कह दूँ कि में तो केवल 
झातंकवादी ही था दूसरों को पथम्रष्ट करने और जासूसी करने का काम 
हमारे संग्रठन में कुछ और लोग करते थे तो सम्भवतः काम बन जाय। 


१३४ 


भमियुक्त 


मेरे मन में इस प्रकार विचार-श्ुंखला बनती और बिगड़ती जारही 
थी। उसी विचार-शूंखला की कुछ अन्य कड़ियां इस प्रकार हैं : 


ब७,.. पाए 


किन्तु यदि मेंने ऐसा वक्तव्य दे दिया तो इसका अर्थ होगा कि में 
दूसरे निर्दोष व्यक्तियों को फेंसा दूगा। ये लोग मुझ से पूछते श्राये 
हैं कि मुझको किसने भर्ती किया था ? या मेंने किसको भर्ती किया था ? 
इस प्रइन का उत्तर देकर में किसकों फंसा सकता हूँ ? कैसा रहे यदि 
अपने पुराने शत्रु डे विडोविच और अपने व्यवस्थापक क्रावचेंको को फंसा 
हू ? डेंविडोविच खुफिया पुलिस का आदमी है । यदि उसका मेंने 
नाम लें दिया तो वे शायद समझभेंगे कि में कूठ बोल कर इनको अम 
में डाल रहा हूँ । तो फिर ऐसे व्यक्ति की बात सोंची जाय जिसके विषय 
में सन्देह की थोड़ी बहुत गु जायश तो हो । पर इन लोगों के पास ऐसे 
व्यक्तियों की अपनी ही सूची होगी जिनके विरुद्ध ये मुझसे बयान दिलाना 
चाहते हें। यदि इनकी सूची में लेपु सकी, शुबनिकोफ़ आदि विदेशी 
हुए तो ? नहीं नहीं ऐसा मुझ से नहीं हो सकता । एक बात और, मदि 
में यह स्वीकार करल कि वास्तव में मेंने एक सृप्त संगठन क्ना सखा 
था तो उसु संगठन को किस विचारधारा का अनुयायी बताना चाहिए--- 
बुखारिनवादी या ट्राट्स्‍्कीवादी । एक समय बृखारिन से मेरी सहानुभूति 
रही थी तो इसलिए उसको बुखारिनवादी ही क्‍यों न कह दू ? किन्तु 
. तब...,. ..? तब यह प्रदव करने पर अपनी विचार-आंखला की कड़ियां 
. फिर टूटती नजर झाई। ह 


झाधीरात के कुछ घन्टे पश्चात्‌ वाइजबेंड ने शालिट का स्थान सम्भाल 
लिया । शालिट का चेहरा सफेद हो गया था श्रौर देखने से ऐसा मालूम 
होता था कि उसकी अवस्था भी मेरी अवस्था से अधिक अच्छी न थी। 
प्रकटत: उसके शरीर में भी इतनी शक्ति न थी कि निरंतर छः घन्ठे तक 


झभियक्त 


ब्छः 


चिल्लाता और बड़बड़ाता रहे । मेरे दर्द में और भी वृद्धि हो रही थी पर 
झब कुछ देर के लिए मुझको फिर श्रपनी विचार-श्रंखला को बिना किसी 
शोरोगृल के चलाते रहने का भ्रवकाश मिल गया था। श्रत्र में सोचने 
लगा कि कंसा श्रच्छा हो कि में पूर्णमनन के पदचात्‌ श्रात्मसमर्पणा करू 
न कि शारीरिक पतन के परचात्‌ विवश होकर । फिलहाल जहाँ तक हो 
सके विरोध करते रहना चाहिए। प्रात: काल होने तक में भ्रातंकवाद 
झौर ऋकान्तिविरोधी श्रान्दोलन और इन्स्ट्रीट्यूट के कलह के शारोपों को 
स्वीकार करलूं और जासूसी और दूसरों को पथ भ्रष्ट करने के भ्रभियोग 
से इनकार कर दू ऐसा मेंने सोच रखा.था। मेंने यह भी सोच लिया था 
कि में ध्पने आपको ट्राट्स्कीवादी नहीं झपितु बुखारिनवादी घषड़यन्त्र 

का सदस्य बताऊँगा । 


जिस प्रकार किसी प्यासे यात्री को रेगिस्तान में मृगतृष्णा का मोह 
हो जाता है उसी अरकार हाथ पाँव फैलाने और चारपाई पर लेट कर 
आराम करने की कल्पना से में एक विचित्र सुख का श्रतुभव करने लगा 
और सोचने लगा कि रेमिस्तान के यात्री की और मेरी मृगतृष्णा में 
सह अन्तर है कि में चाहूँ तो इसको वास्तविकता का कलेवर दे संकता 
हें 4 बात वास्तव में यह थी कि मेरे मन में प्रात्मसमर्पण की भावना आने 
से मेरी शारीरिक शक्ति भी क्षीण होने लगी थी । में सोचने लगा था 
कि जब एंक न एक दिन - भ्रात्मसमर्पण करना ही होगा तो अ्रधिक देर _ 
करते रहने से क्या लाभ ? 


प्रगले दिन प्रात: काल जब रायजनिकोफ आया तो उसका चेहरा बड़ा. 
सुखी और ,स्फूर्तियुतत दिखाई दिया। मेंने सोचा यही समय हैं जब 
भुरझूको पतन की नदिया में डुबकी लगा लेनी चाहिए,। 


“सुनिए इन्सपेक्टर साहब, में हार मानता हूँ। भव विरोध करते 
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अभियुक्त 


रहना मेरे बस की बात नहीं । में जानता हूँ कि आपने मेरे ऊपर जो 
आरोप लगाए हैं वे सर्चथा सारहीन हैं किन्तु श्राप जो कुछ कहें में 
स्वीकार करने को तेंयार हें ।” 


मेरे यह कहने पर मुझको जवाब मिला कि “जो मन ,में दुराव रख 
कर अपराध स्वीकार करते हैं उनकी बात नहीं सुनी जाती । यदि तुम 
अपने ऊपर लगाए गए श्रण्ियोगों को अ्रसत्य मानते हो तो उतको स्वीकार 
. करने का तुमको कोई श्रधिकार नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि 
तुम सोवियट सरकार को गलत काम करने के लिए उत्तेजित करना 
चाहते हो । हम अब तक झ्पनी तहकीकात . बड़े सभ्य ढंग से करते रहे 
हैं। भ्रभी तक हमने तुम्हारे विरुद्ध हिसा वहीं की । सत्य का पता लग्राना 
ही हमारा एक मात्र ध्येय रहा है । जो तुमने वास्तव में सरकार के 
विरुद्ध किया है उसी को हम स्वीकार करवाना चाहते हैं । किसी शर्ते के 

' साथ की गई अपराध-स्वीकृति हमको मंजूर नहीं ।” | 


उसके लिए इस प्रकार की बातें करना प्रायः स्वाभाविक ही था । 
अ्रन्‍्छी तरह सोने, स्तान और हजामत करने, और भरपेट नोहता 
करने के पश्चात वह भ्रव फिर दिन भर की जोर झ्ाजमाई के लिए तैयार 
था। इसके प्रतिकूल में पिछले १४० घन्‍्ठे से एक क्षण के लिए भी न 
_ सो सका था जिसके फलस्वरूप मेरा शरीर मानवी देह न रह कर संचित 
.. चीड़ां-का पुजसा बने सया था ।- उसको यह स्पष्ट हो गया था कि मेरे 
' हसैर में उसका सामना करते रहने की शक्ति शेष न रह गई है। मांस 
. और रुघिर से बनी यह देह आखिर कब तक ऐसी यातनाओं का सामना 
करती रह सकती थी ? ब्ंब वह मुझ से कुछ भी करा सकता था । एक 
सप्ताह पहले वह शतिया इकबाल से भी सन्‍्तुष्ट हो सकता था | श्रब में 
बिल्कुल उसकी मुट्ठी में श्रा चुका था 


अभियुक्त 


मेंने अपनी बचीचुच्ची शक्ति को पुनः बढोर कर एक बार फिर 
विरोध करने का प्रयत्न किया किन्तु प्रयत्न व्यर्थ ही रहा । आत्मसमर्परण 
न करने का निश्चय करना एक बात है और शरीर में उत्तरोत्तर बढ़ती 
पीड़ा को सहन करते रहना बिल्कुल दूसरी बात । मेंने कभी कभी अपने 
-बोक को अपने हाथों पर सम्भाल कर पांव फैला कर अपने कष्ट में कमी 
करने की कोशिश की पर में श्रब इतना दुबेल हो गया था कि अपने झरीर 
को दो चार क्षण से अधिक अपने हाथों पंर नहीं सम्भाल सकता था। 
फिर एक दो बार तो रायज़निकोफ ने इस पर ध्यान नहीं दिया किन्तु 
जब उसने देखा कि में नियमपूर्वक ऐसा कर रहा हूँ तो उसने मेरी 
इस कार्यवाही को निषिद्ध घोषित कर दिया । यहां तक कि वाइज़बंण्ड ने 
भी जो इसके बाद वहां झाया मुभको ऐसा करने की श्रनुमति न 
दी । सम्भवत: उसको ऐसा आदेश कर दिया गया था । किसी भादमी 
' पर यदि कोड़ों की बोछार हो तो उप्तमें भी उसको इतना कष्ट नहीं 
होता जितना कि अब मुझको हो रहा था क्योंकि कोड़े भ्रनन्‍त काल 
तक पड़ते नहीं रह सकते और गदि पड़ते रह सकते हें तो कोड़े खाने 
वाला व्यक्ति कुछ देर के बाद बेहोश हो जाता है जिससे पीड़ा का अन- 
भव होता ही नहीं । किन्तु दिन रात एक ही स्थिति में स्टूल पर बिना 
हिले जुले बैठे रहना बिल्कुल दूसरे ही प्रकार का अनुभव है। इसमें 
चेतनाहीन होने का कोई अंदसर नहीं धह्लौर इसलिए कष्ट में कोई कमी 
नहीं होती । में दर्द के मारे ऐंठ रहा था । मेरी दह्ा .देख कर वाइज़बैण्ड 
भी पिघल सा गया और मेरी ओर से मुंह फेर कर खिड़की की ओर 
देखने लगा । दोपहर हुआ और वाइजबैण्ड का उत्तराधिकार शालिठ को 
मिल गया । उसकी आकृति देखते ही मेरा हृदय कांप गया। उसके 
साधनों और यातनाझों को सहने की हिम्मत मुझ में न थी । में किसी 
प्रकार यत्त करके उठ खड़ा हुआ और लड़खड़ाता हुआ रायजनिकोफ़ 


रैरेद 


अभियुक्त 


के कमरे का ओर चल दिया । वह भ्रपनी मेज पर बैठा कुछ कर रहा 
था । मुझे ऐसा लगता हैं कि उस समय मेरी बृद्धि भी भंग हो 
चुकी थी । । 


“इन्सपैक्टर साहब” मेंने बड़े प्रात्तभाव से रायज़निकोफ़ को सम्बो- 
घित करते हुए कहा, “मुझको झालिट से बचाइए। आप जो कुछ भी 
करना चाहें, कीजिये । पूछताछ श्राप स्वयं ही कर लीजिए। शालिट 
को मेरे पास न आने दीजियें ॥/ 


मानों कि मेरे प्रात्त॑नाद के प्रति किसी सहानुभूति को आवश्यकता 
ही न थी, रायजनिकोफ़ ने वेसे ही बेठे हुए उत्तर दिया, “शालिट ठीक 
ठीक दबाव डालना जानता हैं भौर इसी बात की हमको आवश्यकता हैं। 
तुम कभी न कभी परास्त होगे यह में पहले ही कह चुका था। कमरें 
में वापस चले जाओ और अपने अ्रपराधों का स्वीकृतिपत्र लिखदों ।” 


अब खुला विरोध करने का मुझमें साहस भी न रह गया था । पीड़ा 
और मानसिक अव्यवस्था के कारण में पागल सा हो गया था। झालत्रिट 
के होंठों पर संतोष की मुस्कान थीं और वह भश्रात्मप्रशंसा की मुद्रा में 
बैठा हुआ था । द 

जैसे कि वह भपने श्राप को बधाई दे रहा हो मुझको देखते ही कहने 
लगा, “अभ्राखिर कब तक खड़े रह सकते थे तुम ? यदि श्न्न भी झपना 
अपराध स्वीकार करलो तो रात को मजे से सो सकते हो । शअ्रब यदि 
देर की तो हम फिर तुमको किसी दशा में भी न बलूझेंगे। तुम हमारे चरणों 
पर लेटे होगे भौर दया की भिक्षा माँगोगे और भिक्षा नहीं मिलेगी ।* 


उसने उस दिन मेरे साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया उसको 
बताया नहीं जा स्रकता । जब उसको पता लग गया कि में अब ' 


की 


अ्श्नियुक्त. 


टूट चुका हें तो उसने अपना दबाव और भी बड़ाने की कोशिश की । 
उसको एक मात्र चिन्ता यह थी कि मेरे झ्ात्मत्मपेंश का श्रेय उसको 
ही मिले, उसके किसी अन्य सहयोगी को नहीं । जिस प्रकार बिल्ली अपना 
आखिरी पंजा मारने से पहले चहे के साथ खेला करती है उसी प्रकार 
वह मेरे साथ भी क्र कीड़ा कर रहा था। यदि कभी उसको यह संदेह 
हो जाता था कि मंत्र इधर उधर हिल जुल कर या पांव सीधे करके 
झपने दर्द को कम्र करने की कोशिश की है तो वह बाच की तरह उछल 
पड़ता था और प्रे जोर से चिल्ला कर गालियां देने लगता था। एक बार 
मैंने उसके डराने घसकाने की अवहेलना की और अपने हाथों पर श्रपने 
शरीर को उठा लिया । वह अपनी जयह से उठा और उसने जोर से मेरे 
हाथ में लात मार दी । में उछल पड़ा शौर चीख चीख कर कहने लगा कि 
“झापको इस प्रकार शारीरिक दुव्यंवहार करते का कोई अश्रधिकार नहीं ' 
है। में जानता हूं कि में बहुत देर तक इन यातवनाशभ्रों को. नहीं सहता 
रंह सकता और अन्त में मुझको किसी भूठे वक्‍तव्य पर हस्ताक्षर करने . 
ही पड़ेंगे, किन्तु यह तुम से में कहे देता हैँ, झालिंट, कि मेरे आत्म- 
समर्पेण का श्रेय तुमको कभी नहीं मिल सकता । 

मेंने उसके प्रति जो घ्णा प्रकट की थी उसकी तो उसको चिन्ता 
ही क्या हो सकती थी किन्तु उसके मने में यह विचार आते ही कि अन्त 
में में रायजनिकोफ़ या वाइजबेण्ड के श्रेय में भ्रभिवृद्धि कराऊ गा उसके 
चेहरे पर एक विचित्र पीलापन श्रागया । उस समय रायजनिकोफ दफ्तर 
में नहीं था । मेंने बड़े गम्भीर स्वर में कहा कि “'में नागरिक रायजनि- 
कोफ से मिलना चाहता हूँ । तुमको मेरे एक शब्द से भी लाभ नहीं 
पहुँचेगा । में अपना -वक्‍तव्य नायरिक -रायजनिकोफ्‌ को ही देना 
चाहता हूँ । ह 

“झाज शाम तक रायजनिकोफ यहाँ नहीं होंगे। इस समय तुमसे , 


ग्रभियकक्‍त 


च्छ् 


पूछताछ करने का अधिकार सरकार की शोर से मुभको ही मिला हुआ 
है । तुमको अपने ट्राटस्कीवादी, फासीस्ट, जासूसी भौर दूसरों को पथश्रष्ट 
करने वाले षड़यन्त्रकारी संगठन का- पता मुझको ही देना होगा । कौन 
कौन हें तुम्हारे सहयोगी षड़वन्त्रकारी ? किस किस की सहायता से तुम 
हमारे देश के विषय में शत्रुओं को खबर पहुँचाते रहे हो ? तुम्हारा सम्बन्ध 
जमेंनी के स्थानीय प्रतिनिधि से था या मास्को स्थित जमेन राजदूत से ? 
कामरेड स्टालिन की हत्या करने के लिये तुम लोग जो प्रयत्न करने 
वाले थे, उसके लिये तुमको हथियार किसने दिये थे ? 


भनागरिक झालिठ, में कह चुका हूँ तुमको में एक छब्द भी न 
बताऊँगा । 


“यदि तुमने हमारी पूछताछ में विष्न डाला तो हमें तुम्हारे विरुद्ध 
शक्ति का भ्रयोग करना पड़ेगा । कप्तान तोरनुएफ़ ने हमको ऐसा करने - 
की पहिले ही से श्रनुभति दे रखी हैं ।* 

' “में केवल रायज़निकोफ ही से बात करना चाहता हूं ॥” 


झब उसको भी यह पनुमान होने लगा था कि मेरे ऊपर आवश्यकता 
से भ्रधिक दबाव.डाला जा चुका है। इसलिए उसने मुझसे समभोता करने 
की सोची ! 

“ञगर तुम मुझसे नहीं बोलते तो लो काग्रज पेंसिल और कप्तान 
तोरनुएफ़ के ही नाम एक पत्र लिख दो । 

_ इस पर मैंने कहा, “नहीं, में तो रायज्निकोफ से ही भेंट करना 

चाहता हूँ; उन्हीं को बुलवादों 
. -- बह यहाँ नहीं है। में.पहिले ही बता चुका हूँ । तुम गृण्डे हो 
तुम रायजनिकोफ़ ही को श्रपना बयान देनां चाहते हो तो उन्हीं को 


भमियुकत 


दो । भह न समझो कि तुम झपनी सनमानी कर सकते हो । अभी थोड़ी 
देर में ही तुम्हारे मुंह से: खून बहने वाला है । हम तुमको चूहों के हवाले 


कर दम | 


मेंने अब उसकी किसी बात पर ने बोलने का फैसला कर लिया था । 
मेरी भांखों के सामने लाल रंग के वृत्त से बनते नज़र भ्राते थे और मेरा 
मस्तिष्क काम नहीं कर रहा था । मुझको लगता था जेसे कि कमरा घूम 
रहा हो । उस समय जितना दर्द था उतना पहले कभी न हुआ था । शरीर 
का कोई अंग ऐसा न था जो पीड़ा मुक्त हो। में जिस ओर भी गर्देन 
घुमाता था उसमें दर्द होता था। किन्तु वाइजबेण्ड के झाने तक मेंने 
शालिट की एक भी बात ने मानी । 


“एलेग्ज़ेण्डर सेमोनोविच” उसने मुझको बड़े सहानुभूति पूर्वक ढंग से 
सम्बोधित करते हुए कहा, “अब तुम्हारी कोशिश बेकार है । अपनी ज़िह 
पर और भड़े रहे तो तुम्हारा दिमात़ और भी खराब हो जायगा ।”* 


उत्तर देने की शक्षित मुझ में न थी। सारा कमरा शझ्ाँखों से झोभल 
हुआ जा रहा था और कानों में सांय सांय की झ्रावाज़ बढ़ती जा रही. 
थी। बिजली की रोहेनी से आंखों को इतना कष्ट होता था'कि में 
उनकों खुला न रख सका। में दो बार स्टूल से गिरा शौर दोनों: बार 
वाइज़बेण्ड ने मुझकी उठाया । जब मेरा कष्ट असछा हो उठा तो मैने 
टूटे कूटे शब्दों में वाइजबैण्ड से शौचालय जाने की अनुमति चाही । 
वाइज़बेंग्ड मान गया यच्फ् कुछ ही देर पहले में वहाँ हो-आया था। 
खड़ा होने से और शौचालय जाने आने से मभको. बड़ा आराम मिल्ना 
यद्यपि स्टूल पर घुनः बैठते ही फिर झसझ दर्द उठने लगा। झब रायज- 
निकोफ की बारी झाने वाली थी और में उसी की प्रतीक्षा में था । तब 


श्रसिमुकत 


मेंने क्या देखा कि वाइजब्रेण्ड को छुट्टी दिलाने के लिए रायज़निकोफ 
नहीं बल्कि शालिट ही ज्रा घमका है । 


उसने मुझसे व्यंग करते हुए कहा, “आज तो बंघुवर तुमको रात 
भर मेरे ही साथ रहना पड़ेया और यदि तुमने भ्रब भी अपने भ्रपराध को 
स्पष्ट रूप से स्वीकार न किया तो झाज तुमकों बड़ा आनन्द मंगल 
कराने का निरचय किया हैं मेंने ।” 


रात भर शालिट के पंजों में रहना पड़ेगा यह कल्पना करके में 
सिहर उठा । किन्तु मेरा पहला निदचय अभी ज्यों का त्यों बना हुआ 
था। मेंनें सोच रखा था कि यदि मेरी दोनों टांगें भी काट दी जांयगी 
तो भी में उसको वक्तव्य नहीं दुगा । में स्टूल पर बैठा हुआ था और वह 
यथापूर्व मुझ पर धिक्‍्कारों और अपशकब्दों की वर्षा कर रहा था। वह 
वास्तव में जी कुछ कहता था मेरे मस्तिष्क तक त पहुँच पाता था। मेरे 
कान जवाब दे चुके थे और में मूच्छित सा होता जाता था। किसी भी. 
वस्तु पर मेरी दृष्टि न ठहरती थी । झालिट भी मुझको अच्छी तरह 
दिखाई न देता था । हाँ मेरे सर पर भारी दबाव बढ़ता जा रहा था 
इसका ज्ञान मुककों था। वह गिद्ध की तरह मुझको ताक रहा था। 
प्रहार करने के श्रतिरिक्त उसने और कोई भी बात व उठा रखी थी । वह 
मेरे पीछे ऐसे पड़ा हुआ था मानों कि उसके हृदय में मेरे प्रति भयंकर 
घ॒णा की ज्वाला घधक रही हो । मेंनें उसका विरोध करने का साहस 
किया यह सोच कर वह उन्मादी सा बन गया था। वह अब तक जो 
करता रहा था उससे मुझको परिचय था। किन्तु आज तो वह अपनी 
ख्याति को भी पीछे छोड़ चुका था । आज उसकी चिल्लाहट और बड़- 
बड़ाहट को सुनकर पास के दूसरे कमरों के अधिकारी भी हमारे कमरे में 
फाँकने लगे थे। उनकी भी समझ में नजझ्ना रहा था कि ज्राज क्या 


ग्भियक्‍त 


हो रहा है | मेरी शक्ति लुप्त हो चुकी थी। उसके प्रति 
मेरे हृदय में जो घुणा थी उसी के सहारे में उसका सामना किये जा 
रहा था। उसको भी यह पता लग गया था। इसीलिए वह क्षरा प्रतिक्षर 
अधिकाधिक हिख होता जा रहा था। आधी रात से कुछ मिनट पहले 
की बात है कि मेरी शक्ति का श्रन्त होता हुआ दिखाई दिंया। मेंने टूटे 
फूटे शब्दों में शालिट से कहा, कि “नागरिक रायज़निकोफ को टेलीफोन 
कीजिए मुझको उनसे बड़े महत्व की बात कहनी है ।*' 


“जब तक तुम हार न मान लागे एसा नहीं हो सकता । पहले 
तुम्हारा ववतव्य मुझकों चाहिए । जो अपराध किए हैं स्पष्ट रूप से बता 
दो । अब उनको तुम अपने पेट में छपाये नहीं रह सकते ।” 

में खड़ा हुआ और हिलने लगा। खड़ा होने पर ऐसा लगा मानों 
कमरा घूमने लगा हैं। में गिर पड़ो । शालिट कपटा और मुभको खींच 
कर खड़ा करने लगा । उस समय भी वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। 
ठीक उसी समय कप्तान तोरनुएफ आ पहुँचा। आते ही उसने पूछा; “इतना 
शोर किस लिए हो रहा था ?” 

उसके इस प्रश्न के उत्तर में शालिट ने कहा, “यह दुष्ट सोवियट 
शक्ति का मज़ाक बना रहा हैं । श्राप आज्ञा दें तो हम भ्रभी इसका काम 
तमाम कर सकते हैं । ह 

मेंने निराशामरी दृष्टि से तोरनएफ की झोर देखा भ्रौर उसको 
सम्बोधित करते हुए कहा-कि, “में वक्तव्य देने को तैयार हूँ पर शालिट 
के सामने नहीं ।” यह कहते हुए मेरा दम फूल गया । 

तोरनुएफ़ ने मेरी बात सुवकर भ्रपना मु ह शालिट की ओर किया। 
झालिट इस समय सावों कि सलाम करने के लिए खड़ा था। तोरनुएफ़ 
ने पूछा “लेफ्टिनेंट रायजनिकोफ कहाँ है ?” 


हड४ 


असियुक्‍त 


“कप्तान साहब, रायजनिकोफ कुछ मिनट में ही यहाँ पहुँच जायेंगे,” 
दशालिट ने उत्तर दिया । 


“उनके आने की प्रतीक्षा करो । जब वह ञ्रा जायें तब उनकी और 
वाइज़बर्ग को लेकर मेरे कमरे में आना ।” 


“जैसी आ्रापकी आ्राज्ञा, कप्तान साहब,” शालिट बोला । 


तोरनुएफ के जाते ही रायजनिकोफ आ पहुँचा । शालिट ने उसको 
सारी कथा कह सुनाई । 
“तो क्या अश्रब तुम बयान देंने को तैयार हो ?” उसने मृझसे पूछा । 


< ॥9 बे ५ ०, 


“जी हाँ,” मेने उत्तर दिया। 


मेरा उत्तर सुनकर उसने शालिट को आज्ञा दी कि मुभको वहाँ से 
हटाकर उसके कमरे में पहुँचा दे और आराम कुर्सी पर बैठने दे । रायज़- 
निकोफ़ को इस समय अपने बड़े अफ्सर से मिलने जाना था । 


कुछ मिनट पदचात्‌ टेलीफ़ोन की घंटी बजी जिसका शालिट ने 
जवाब दिया । इसके पदचात्‌ उसने मुझको अपने पीछे चलने की आज्ञा 
दी। श्रब तो उसका स्वर ही बदल गया था| श्रब वह ऐसी बातें कर 
रहा था जैसे कि देर से मेरा मित्र रहा हो । 

कन्वेयर में फंसे हुए मुझको सात दिन हो गए थे। जितना मुझसे 
हो सका मेंने विरोध किया किन्तु सातवें दिन की आधी रात होने तक में 
परास्त हो गया। श्रात्मसमर्पण और कल्पित भ्रपराघ-स्वीकृति के श्रति- 
रिक्त मेरे लिए कोई चारा नहीं रह गया था । 


में तीन घंटे तक अभ्रपना वक्‍तव्य लिखाता रहा । उस समय मुझको 
बराबर एक ही चिन्ता लगी थी कि यदि ये लोग मुभसे सहषड़यन्त्र- 


भभियुक्त 


कारियों के नाम पूछ बैठे तो में क्या कहूँगा। कभी मन में यह झ्राशा 
बंधती थी कि क्योंकि तोरनुएफ स्वयं भी थक चुका हैं इसलिए शायद 
मेरे आधे ही वक्तव्य से संतोष कर लेगा और मृझको सोने देगा । एक 
रात का सोना मित्र जाय तो में झौर एक सप्ताह तक पूर्ववत फिर विरोध 
करता रह सकया । 

उस समय मेरा एक भात्र उद्देंदय कुछ समय पाना था । जमेनी शोर 
झास्ट्रिया की कम्यूनिस्ट पार्टियों के इतिहास से मुझको पूरा परिचय था 
इसलिए में देर तक उनके आन्तरिक कलहों की कथा कहता रहा। 
उनकी केन्द्रीय समितियों में जो पारस्परिक विग्रह था उसका भी 'मेंने 
उल्लेख किया और जिन-जिन लोगों ने कभी कमिन्ट्ने की नीति का 
विरोध किया था उनके नाम लिखा दिए । ऐसा करना श्रासान था और 
उससे किसी को कोई खतरा भी पैदा न होता था। 

दो घंटे तक मेरा प्रवचन चलता रहा और एक बार भी मुझकों 
वास्तविकता या सत्य का खंडव करने की श्रावश्यकता न पड़ी । जर्मनी 
के श्रमिक झ्ांदोलन में विचारों का जो संघर्ष चल रहा था, श्रव॒ तक का 
मेरा वक्‍तव्य उसका विवरण मात्र था झोर क्रान्तिविरोध से उसका 
कोई सम्बन्ध न था| जमेंनी की पार्टी में पदासीन और, परदविद्वीन दोनों 
ही दल कान्ति के समर्थक थे । उसमें, परस्पर मतभेद स्राधनों के ही 
सम्बन्ध में था। दोनों ही दल सोवियट रूस के और समाजवाद के समर्थक 
थे। लेकिन तोरनुएफ़ और उसके निम्नाधिकारियों के लिए पदासीन दल 
और कमिन्टर्न का विरोध करना ही कान्ति का विरोध करना था क्योंकि 
कमिन्टने झौर स्टालिन उनकी भाषा में पर्यायवाची शब्द थे । श्रपनी कहानी 
कहते कहते मेंने अपने मस्तिष्क पर रोजिस्की द्वारा फैलाए गए जादू का 
भी असर लुप्त होता पाया । श्रब में साधारण तर्क और बूद्धि को सर्वो- 
परि मानता था। अपनी अपराध-स्वीकृति के प्रथम भाग में मेरा मस्तिष्क 


१४६ 


भभियुत्नत 


ठीक ठीक काम कर रहा था और प्रत्येक विषय का में तकंसंगत 


विश्लेषण कर सकता था । झ्राराम कुर्सी पर बैठ कर जो आराम भिला 
था उससे मेरी थकान जाती रही थी। 


वास्तव में मुकभको यह जान कर प्रसन्नता हो रही थी कि ऐसी 
जगह बेठ कर, रूस की खुफ़िया पुलिस के गढ़ में वक्‍तव्य देकर, में जर्मनी 
के उन कम्यूनिस्टों की विचारव्यवस्था का प्रतिपादन कर सका जो 
मावसंवादी होते हुए भी रूसी कम्यूनिज़्म के आलोचक थे और जिनसे मेरी 
सहानुभूति रही थी । तोरनुएफ़ स्वयं मेरे वक्‍तव्य को लिख रहा था। 
दो घंटे की निरंतर कलम घिसाई के पदचातृ उसने कुछ देर के लिए 
रुकना चाहा और मुझसे कहा कि, “एलेज्ज़ेण्डर सेमोनोविच श्र 
चुमको कुछ सा लेना चाहिए। उसके पद्चात्‌ हम तुम्हारे वक्तव्य के दूसरे 
भाग को लिख लेंगे। दूसरे भाग से मेरा मतलब तुम्हारी व्यक्तिगत 
' कार्यवाहियों से हैं ।” 


खाना खाने के पदचात्‌ मेंने अपनी “अपराध कहानी” पुन: प्रारंभ 
कर दी । 


झन्त में तोरनुएफ़ ने कहा, “झाज इतना ही काफी हूँ । तुम्हारे 
बक्‍्तव्य के अन्त में में एक वाक्य जोड़ देता हूँ जो इस प्रकार है: 
दूसरों को पथ्॒ भ्रष्ट करने और विदेशी सरकार की शोर से जासूसी 
करने के लिए बनाए गए गुप्त संगठत में मेंने जो कुछ किया उसका 
उल्लेख में कल करूँगा ।' यहाँ तुम हस्ताक्षर कर दो ।” 

उसने मुकको कलम दे दिया । में एक बड़ी द्विघा में फंस यया। 
झब में क्या करूँ ? विरोध करूे या मौन रह कर इस पर हस्ताक्षर कर 
दूँ ? यदि विरोध किया ठो वही पुराना क्रम पुनः प्रारम्म हो सकता है । 


अभियुक्त 


निद्रा के स्थान में कन्वेयर से पाला पड़ेगा । तुरंत ही फिर विरोध 
प्रारंभ करने की शक्ति मुझ सें न थी । 


एक सप्ताह के विरोध के लिए एक रात की अश्रवाध निद्रा आवश्यक 
थी। इन सब बातों को सोच कर मेंने हस्ताक्षर कर दिए । 


तोरनुएफ़ खड़ा हो गया और उसने शालिट को श्राज्ञा दी कि वह 
मेरे लिए एक गिलास झराब और ले आये । 


«हलेम्डेण्डर सेमोनोविच, पिश्लो, तुम इसके अधिकारी हो; तुमने 
आज हमारी बड़ी सहायता की है; तोरबुएफ़ ने मुकऋकी प्रोत्साहित करते 
हुए कहा । उसकी मुद्रा बड़ी प्रसन्‍न दिखाई देती थी । 


“पर मुझ पर श्रव क्या बीतने वाली है, क्या मुझको अब गोली से 
उड़ा दिया जायगा ?” 


गोली से उड़ा दिए जाझोगे ? ऐसी निरथंक बातों से कोई लाभ 
नहीं । बस अधिक से अधिक यह होगा कि तुमको कुछ वर्ष तक कारावास 
में रहना पड़ेगा । लौट कर आओगे तो अपने श्रापको बहुत बड़ा आदमी 
पाग्मोगे । रोजिस्की का उदाहरण तुम्हारे सामने है ।” 


“रोजिस्की की क्या बात है ?” 


“उसको तीन वर्ष का दंड मिला है और वह श्रपनें निश्चित 
कारावास के लिए चल भी पड़ा है, किन्तु वह शीघ्र ही वापस 
झा जायगा ।” 


दो वर्ष बीत जाने पर मुझको यह पता लगा कि रोजिस्की उस समय 
खारकोफ़ की आन्तरिक जेल ही में बन्द था । 


श्डं८ 


घन 


अभियुक्त 


रायज़निकोफ़ मेरे साथ खोलोदनाया गोरा की जेल तक गया । 
जब में अपनी कोठरी में पहुंचा तो देखा वह खाली पड़ी थी। मेंने जूते 
उतारे झौर कपड़े पहने हुए ही चारपाई पर पड़ रहा । झ्राधी रात को खिड़की 
खुली और किसी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। यह मुझसे पूछ रहा था, 
“क्या नाम है तुम्हारा ?” 


कण हु है ७ >क.] 


“वाइज़बग्गे, मंने उत्तर दिया । 
“तुम्हारी पूछताछ अ्रभी बाकी हैं ।” 


यह सुच् कर मेरा हुदय बैठने लगा । अरब रायजनिकोफ़ से में क्‍या 
कहूँगा ? श्रव वह क्‍या करने वाला है ? ये प्रइन मेरे मन में उठने लगे। 
पर इनका उत्तर में च सोच पाता था यद्यपि उनका उत्तर मृभकी सोचना 
ही चाहिए था । 

मुझको झान्तरिक जेल में ले जाया गया | वहाँ तहखाने की एक 
कोठरी में रखा गया । कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात्‌ मुझको रायज- 
निकोफ़ का सन्देश मिल गया। 


रायजञनिकोफ़ के कमरे में जब में पहुँचा तो मेरे बैठते ही उसने 
कहना शुरू क्रिया “सबसे पहले हम तुम्हारी पथ-आमक कार्यवाहियों 
के विषय में जानना चाहते हैं । समय मिला तो फिर जासूसी के विषय 
में पुछताछ होगी ।” 

मैंते अपने समस्त साहस को बटोर कर कहा कि, “क्या वास्तव में 
आपको यह विश्वास हो यया है कि मेंने जिस वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए 
हैं उसका एक दाब्द भी सत्य हैं ? ” 


पहले तो उसने मेरी बात को सुन कर भी अनसुना कर दिया । पर 


अभियकक्‍त 


कुछ देर बाद वह बोला, “में तुम्हारा मतलब नहीं समझता, श्रपना मतलब 
साफ़ साफ़ क्यों नहीं बताते ?” 


“कल मेंने जो वक्‍तव्य दिया था वह श्राद्योयान्त भूठ है । एक सप्ताह 
की निरंतर यातनाएं सहते सहते और निद्रा श्रभाव के कारण धीरज 
खोकर में उस पर हस्ताक्षर करने को विवश हो गया था । श्रब में अपने 
वक्तव्य को वापस लेना चाहता हूँ ।” 


“क्या कहा तुमने ! कुत्ते ! हरामज़ादे ! ऋरान्तिविरोधी गुंडे ! तो 
तुम सोवियट राष्ट्र के साथ ताक़त आजमाई करना चाहते हो ! और मेरे 
सामने ही तुम ऐसी बात कहो इतनी घृष्टता तुम्र में हो गई ! हम तुमको 


पागल कुत्ते की तरह गोली से उड़ा देंगे । 

“आपके जो जी में झाए कौजिए । मेंने कभी कान्ति का विरोध नहीं 
किया । रूस की सरकार के विरुद्ध भी मेंने कुछ नहीं किया । सारी 
कहानी कपोलंकल्पना है । मेरे शरीर में तुम्हारा मुकाबला करने की 
शक्ति न रहगई थी इसलिए विवज्ञ होकर मेंने इस वक्‍तव्य पर हस्ताक्षर 
कर दिए । आपने गैर कानूनी दबाव डाल कर मुझसे बयान दविलवा 
लिया ।” 

रायजनिकोफ़ उठा और अपनी मेज़ का चवकर काट कर मेरे पास 
झा पहुंचा । 


“तुम इतने बड़े धूर्त हो, इसका मुझको पता न था ? तुम्हारा यह 
साहस कि तुम मुझ पर यह आरोप लगाओो कि मेंने दबाव डालकर तुमसे 
फूंठे वबतव्य पर हस्ताक्षर करवा लिए। तुमने अ्रपराध इसलिए स्वीकार 
किग्रा कि तुम्हारा भंडाफोड़ हो चुका था और अव भ्रधिक देर तक भरूठ 
को छिपाएं रखने की दावित तुम में नहीं रह यई थी । किन्तु मुझको यह 


झअमभियकत 


न मालूम था कि तुम इतवे बड़े दुष्ट हो, नहीं दो में तुमको भ्रमी झौर 
कुछ दिन स्टूल पर वेठाए रख- कर तुम्हारे सारे अपराधों को एक एक 
करके उगलवा देता । किन्तु अब भी क्या बिगड़ा हैं ? हमारे पास समय 
है। भ्रव हर एक बात तुम अपने हाथ से लिखोगे और इतना लिखोगे कि 
तुम्हारी उंयलियाँ भी न हिल सकेंगी । येंजोफ़ ने हमको यह मंत्र सिखा 
रखा है । अच्छी बात है एक बार हम धोखा खा गए, दूसरी बार ऐसा 
ने होगा | 
2 जा है 

फिर कन्वेयर का कार्यक्रम शुरू हुआ पर मुझको संतोष था कि 
किसी प्रकार श्राराम॒ करने के लिए एक दिन तो पा सका । अब फिर 
वही दौर शुरू हुआ । रायज़निकोफ़ का स्थान शालिट लेता था तो 
शालिट का स्थान वाइज़बेण्ड | शालिट पहले की तरह अपना वही पुराना 
राग अलापता रहा । मेरे जांघ और घड़ के जोड़ों में फिर दर्द शुरू हो 
गया झौर चौबीस घंटे ही में फिर सूजन आगई। तीसरे दिन मेंते कागज 
और पैन्सिल माँगा और तोरनुएफ़ को चिट्ठी लिखने का इरादा जाहिर 
किया । इन लोगों ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली । 

मेंने अपनी चिट्ठी में लिखा “नागरिक कप्तान में निर्दोष हूँ किन्तु 
जब मेरा शरीर यातनाएं सहने में म्रसमर्य होकर हार मान लेगा तो में फिर 
किसी भूठे वक्तव्य पर हस्ताक्षर कर दूंगा, जिसको एक दिन बाद फिर 
वापस लें लूगा | दुनिया की कोई शक्ति नहीं जो मुझकों सरकारी वकील 
और अदालत के सामने भूठ बोलने को मजबूर कर सके ।” 


रायज निकोफ़ ने मेरी चिट्ठी पढ़ी । 


“इससे तुमको क्या मदद मिलेंगी ? तुमको अवश्य ही भुकना पड़या। 
फिर तुम यह कैसे समझ गए कि हम तुमको किसी अदालत के सामने 


झभियुकत ह 
पेश करेंगे। तुम जैंसे लोगों का निबटारा करने के लिए संनिक ट्रिब्यूनल 
जो है 


कन्वेयर के दूसरे दौर को में उतनी देर तक न सह सका जितनी 
देर तक पहले सह चुका था। चौथे दिन दोपहर के बाद मेंने काग्रज़ 
ओर पैन्सिल माँगी और एक नया “अपराध-स्वीकृति-पत्र” लिख दिया। 
भ्रब मुझको याद नहीं रहा कि इस बार मेने कौनसे अ्रपराध को स्वीकार 
किया था। शालिट मुझको एक दूसरे कमरे में ले गया जहाँ कोई एक 
नया ही अधिकारी काम कर रहा था। मुकको कुछ देर तक वहां ठहरना 
पड़ा श्रौर इस बीच में मेरी बुद्धि फिर से काम करने लगी | जब 
रायज़निकोफ़ लौट कर आया तो मेने उससे अश्रपता काग्रज़ वापस माँगा 
झौर जो कुछ उसमें लिखा था उससे इनकार करने की इच्छा प्रकट की । 
मेंने बड़े आग्रह के साथ रायज्ञननिकोफ़ से कहा, “जो कुछ मेंने लिखा है 
बिल्कुल भूठ हें; शुरू से लेकर आखिर तक निरा मनगढ़न्त हैं। 
मेरे लिखने का वास्तविक श्रर्थ यही है कि में शारीरिक दंड को सहन नहीं 
कर सकता । स्टूल पर बैठे रहना मेरे लिए असह्य हो गया है। इसके 
कारण में किसी भी कागज पर हस्ताक्षर कर सकता हूँ पर जब भी 
मुझको खड़ा होने का अवसर मिलेगा में अपने लिखे से इनकार कर दूंगा । 
मेरा वक्‍तव्य मुझको वापस दे दो। यह सरासर भूठ है । 


उसके मुख पर इस समय जो भावना दिखाई दी उसकी छाप भभी 
तक मेरे मन पर मौंजुद हूँ । मेरा हस्ताक्षर किया हुआ काग्रज़ उसके हाथ 
में था। बिता कुछ कहे ही उसने सिर हिलाया और बड़ी सावधानी से 
उस पर्चे को अपने बैग में रख लिया । यह करने के परचात्‌ वह मुझको 
अपने कमरे में ले गया श्रौर कहने लगा कि, “हमकों जितने काग्रज़ों की 
झावध्यकता थी वह हमको प्राप्त हो गए हें, गवाहों के बयान हें, तुम्हारे 


अभियुक्त 


अपने अपराधस्वीकृति पत्र हें और इनके श्रतिरिक्त एक दो चीज़ें और भी 
हैं। हमारे पास इतना प्रमाण है कि उसके आधार पर तो हम तुमको 
फ़ोजी श्रदालत के सामने पेश कर सकते हैँ, जहाँ बात की बात में तुमको 
दंड मिल जायगा । अब यदि शीघ्र ही तुमने प्रायश्चित न किया तो तुम्हारे 
साथ यही होने वाला है । भ्रपना बयान देकर उससे मुकरु जाना श्रगर 
कुछ देर श्रौर जारी रहा तो यहं समझ लो कि कुछ दिन में तुम जिन्दा 
नहीं बचोगे । श्रब में एक ही प्रइन तुमसे पूछना चाहता हूँ : “तुम अपने 
वक्तव्य को स्वीकार करते हो या नहीं ?” 


“नहीं, रायज़निकोफ साहब, कभी नहीं; प्रेंने उत्तर दिया । 


इस पर रायज़तिकोफ ने कहा कि, “अपने वक्तव्य को वापस लेने की 
तुम्हारी बात हमको ही मालूम है । यदि हमने तुम्हारे इन वकक्‍तब्यों को 
फौजी भ्रदालत के सामने भेज दिया तो उतना ही काफ़ी है । तुमसे अरब 
वह कोई प्रश्न नहीं पूछेगी । वह इसी के आधार पर तुमको दंड दे देंगी । 
बोलो क्‍या अ्रब भी तुम श्रपने वक्‍तव्य को वापस लेना चाहते हो २” 


“हाँ, अवद्य । 


“तो फिर मरो और सड़ो उसी स्टूल पर बेठ कर | तुम अपने श्राप 
को क्या समभते हो जो इस प्रकार हमारा समय गंवाते रहोगे ? तुम्हारे 
शरीर का कोई भी अंग्र सुरक्षित नहीं रह सकेगा। वह समय दूर नहीं 
जब तुम हमारे सामने जानवरों की तरह रेगते होगे भ्ौर अपराध स्वीकार 
करने की प्रार्थना करोगे और हम तुम्हारी बात न सुनेगे [ 

रायज़निकोफ़ ने बड़े गुस्से में श्राकर मुझको कमरे के भ्रन्दर धकेल 


दिया । शालिट वहाँ पहले ही से मेरी प्रतीक्षा में बेठा था। अब दो दो 
तीन तीन भौर कभी चार चार व्यक्ति एक साथ मिलकर मुझ पर 


ग्प 


झभियक्त 


चिल्लाते थे। शालिट झपनी सहायता के लिए अपने एक मित्र को बुला 
लाया था। अगले चौबीस घंटे में कम से कम्र बारह आदमियों ने अपनी 
अक़ल भीर जोर की आज़माइश की पर मुझ पर किसी का प्रभाव न 
हुआ । में अपने दर्द को दवाएं बेठा रहा और घायल जानवर की तरह 
अपने आखेटकों का सामना करता रहा । चार दिन बीत गए; पांचवाँ 
दिन भ्राया और में उस दिन भी लड़ता रहा। इस बार मेंने अपने मन 
में यह धारणा पक्की करली थी कि चाहे कुछ भी हो में इनके सामने 
सिर न भुकाऊंगा । अब मुझको ऐसा लग रहा था जैसे कि में किसी भी 
बात से नहीं डरता हूँ । 


पाँचवें दिन की बात है। दोपहर बीत चुका था। एक पहरेदार कमरे 
में श्राया और उसने दालिट के हाथ में एक परचा दिया। वह परचा 


पढ़ कर अपनी जगह से खड़ा हो गया। मेरी शोर देख कर उसने कहा, 
“भरत तुम्हारे ऊपर नए साधनों का प्रयोग किया जायगा ।” 


यह बड़ी विचित्र बात थी कि जिस समय शालिट मक्रकों यह धमकी 
दे रहा था उसकी वाणी में अनिश्चितता की ध्वनि थी। चलते हुए उसने 
मुझको वहाँ से उठा ले जाने का झ्रादेश दिया । 
मेंने सोचा कि जिस प्रकार अन्य दिन ये लोग मुझको शौच्र भर 
भोजन श्रादि के लिए निकालते रहे थे वैसी ही कोई बात भाज 
भी है। वास्तव में मुझको नीचे खड़ी लारी में ले जाया गया और 
लारी खोलोदनांया गोरा की ओर चल दी | कन्वेयर की अन्‍न्तेष्टि 
हो चुकी थी । 
ह (६) . 
' कन्वेयर के दिनों में मेरा स्वास्थ्य बहुत गिर गया था।. मुभको सुर्दे 
के दर्द की पीड़ा रहती थी जो दिन पर दिन उमप्ररूप धारण करती जा 


श्प््४ 


ग्रभियुक्‍त 


रही थी। दुर्भाग्यवश् उन्हीं दिनों बहुधा गोभी का खट्टा सूप पीना 
पड़ता था। मुझको दस्त लग गए। प्रतिदिन कम -से कम एक दर्जन 
बार शौचालय जाता पड़ता था। अरब वार्डदर भी मेरी इस आदत से 
नाराज से रहने लगें थे इसलिए मेंने अपनी बीमारी का एलान कर दिया। 
एक डाक्टर आया जिसने मेरीं परीक्षा करके मुझकी बीमारों के घेरे में 
पहुँचवा दिया। वहां पड़े हुए कई दिन हो गए। कोई भी सुधार न हुआ । 


: मेरे पेट की प्रवस्था श्रव पहिले से अधिक खराब थी। डाक्टर की 
सलाह पर अ्रधिकारी मेरे विषय में कुछ कर रहे हैं इसका कहीं कोई लक्षण 
दिखाई न देता था । झब कोई भी चीज खाना मेरे लिए नामुमकिन था । 
मुझको जो रोटी मिलती थी उसको में अपने अन्य दो रोगी साथियों की 
दे देता था । सूप के खट्ठेपन से मेरी कठिनाई और भी बढ़ गई थी। 
अन्त में एक दित मुझको जेल के यर्वनर से भेंट करने का अवसर मिल ही 
गया। मेंने अपनी दुख-गाथा उससे कह सुनाई पर “बिना पुलिस भ्रधिकारियों 
की आज्ञा के में कुछ नहीं कर सकतो हूँ” ऐसा कह कर वह चला गया । 
उस दिन शाम को छः बजे तक कोई सुनवाई न हुई । इसपर भौपचारिक 
रूप से मेंते भूख हड़ताल का एलान कर दिया। तब रात को ग्यारह बजे 
मुझको वहां से हटा कर दूसरी जगह पहुँचा दिया गया। 


यह नई जगह कितनी. गंदी थी यह देख कर मुझको आाइचर्म हुआ । 
दस्तों के. वहां और भी बहुत से बीमार थे पौर हम सब को थोड़ी थोड़ी 
मात्रा में बेलेंडोना दिया जा रहा था। यहां का खाना अ्रपेक्षतया अच्छा 
: था.। मेरी तबीयत सुधरने लगी किन्तु तीन सप्ताह से पहले मुझको वहाँ 
' से नहीं निकाला गया । जे 


आओ 


में लगभग पन्द्रह द्विन के बाद ही पुत्र: स्वस्थ हो गया था | एक 


अभियक्त 


शै 


सप्ताह और वहां रह सका इसके लिए में डाक्टर का आभारी था। इसके 
पश्चात्‌ तो मुझको वापस जेल में भेज दिया गया। 


अगस्त का महीना समाप्त हो चुका था । पुलिस अधिकारियों की 
झोर से कोई समाचार न मिला था। बहुत दिन से किसी को पूछताछ 
के लिए नहीं बुलाया गया था। तब भ्रचानक एक दिन मेकडन नामक 
मेरे सहबन्दी को बुलावा आगया। तीन दिन बाद जब वह लोटा तो 
अत्यन्त थका मांदा दिखाई देता था | ऐसा मालूम हुआ कि इन तीन दिनों 
में उसको श्रान्तरिक जेल की किसी कोठरी में बन्द रखा गया था जहां 
से किसी ने उसको एक प्रइत करने के लिए भी नहीं बुलाया । पहले तो 
वह बताता ही न था कि उस पर कया बीती पर कुछ दिन के पश्चात्‌ 
उसकी जबान खुली, वह मेरी चारपाई पर आ बेठा भौर बड़े धीमे स्वर में 
कहने लगा, | 


“एलेग्जेंण्डर सेमोनोविच, बड़ी भयंकर बातें होती हैं वहां ।” 
“भयंकर बातों से तुम्हारा मतलव मेकडन ? मेंने पूछा । 


“आंतरिक जेल में कोई सो नहीं सकता | प्रायः दिन रात वहां 
स्त्रियों के पीटे जाने और रोने का कोलाहल मचा रहता है ।” 


/स्त्रियों के पीठे जाने का ?” मैंने पूछा “मेंने तो इससे पहिले कभी 
न सुना था कि वहां स्त्रियाँ भी हैं ।” 

“में सच कहता हूँ । प्रातःकाल छः बजे तक में स्त्रियों के पीठे जाने 
और कराहने का शोर सुनता रहा था। जब में उस करुणकन्दन को. 
सहन न कर सका तो मेंने रोटी के. टुकड़ों से अपने कान बन्द करु 
लिये थे।” ह 


है च० अत 


अभियुक्त 


किन्तु केवल स्त्रियों ही को क्यों पीटा जा रहा था ?” मैंने अब 
भी अविश्वास की ध्वनि से पूछा । 


“बात वास्तव में यह है कि पिटते तो आदमी भी हैं किन्तु वे ऐसे 
चिल्लाते नहीं ।” 


“कितने दिन से यह काण्ड रचा जा रहा है ? में जब वहाँ था तो 
ऐसी कोई बात सुनने को न मिली थी ।” 


 सभको वहां के कुछ लोगों ने बताया था कि पिछले एक पखवाड़े से 
यह दुष्काण्ड होता झा रहा है । स्मिरनोफ्‌ नाम का एक व्यक्ति मुझको 
मिला था। वह मास्कों से आया है। डुबोवाय के विरुद्ध गवाही 
देने के लिये उसको वहाँ लाया गया है । वह कहता था कि मासस्‍्को में 
भी उसी दिन---१८ अगस्त--को यह पिटाई शुरू हुई थी ऐसा मालूम 
होता हैँ कि सब जगह ऊपर से ही ऐसी भ्ाज्ञा भ्राई है । 
|». “इस बात पर विद्वास नहीं होता, क्या तुमने भ्पनी श्राँख से किसी 
. शेसे व्यक्ति को देखा है जो पीटा गया हो ?” 


“एक ही नहीं, त जाने कितने व्यक्तियों को । कल ही एक ऐसे व्यक्ति 
को देखा था मेंने, जो पिटाई के कारण चल भी न सकता था !” 
“सेकडन कहीं तुम मुभको यों ही बहका तो नहीं रहे ? ” 

. भरे ऐसा कहने पर उसने अपने भ्रापको अपमानित हुआ अनुमव 
किया और भलल्‍ला कर बोला, “हाथ कंगन को भारती क्या, तुमको स्वयं 
ही मेरी बात की सचाई का अ्रनुभव हो जायगा।' 

“बह सच्चे मन से ही थे सब बातें बता रहा था; पर मेंने सुत रखा 
था कि 'मेकडन मूठ भी बोलता है । इसलिये उसकी बात पर मुककों 


झमियक्त 


च्छ 


उस समय भरोसा नहीं हुआ । मेंने बह तो सुत रखा था कि कुछ विशेष 
व्यक्तियों के साथ वे शारीरिक दुन्येबहार भी करते हैं; पर रोजिस्की ने 
मुझको विश्वास दिलाया था कि ऐसा करने के लिये पुलिस अधिकारों 
को सरकार से विशेष झाज्ञा प्राप्त करनी होती है। साथ ही, यदि मेकडन 
के कथन को सच माना जाय तो प्रायः प्रत्येक बंदी हीं को पीटा जाने 
लगा था । 


उस समय किसानों की धर पकड़ इतने जोर से हो रही थी कि 
जारशाही के दिनों में जिन कोठरियों में एक व्यक्ति श्रौर बोलश्षेविकों 
के प्रारम्मिक शासन काल में जहाँ तीन व्यक्तियों को बन्द किया जाता था 
वहां श्र १४-१४ व्यक्तियों को धकेल दिया जाने लगा था । श्रव कोठरी 
की चारपाइयों को दीवार के साथ लगा रखने की श्राज्ञा होगई थी और 
प्रत्येक बन्दी को जमीन पर सोना पड़ता था। जो कंदी पुराने हो चुके थे, 
जैंसे कि में, उनके पास अभी तक चटाइयाँ थीं जिनको जमीन पर बिछा 
कर वे लेट रहा करते थे। इतनी चटांइयां कहां थीं जो प्रत्येक बन्दी 
को दे दी जातीं ? ह 


श्रांतरिक जेल में बड़े कष्टकर दिन बिताने पड़े । कभी यदि किसी 
कोठरी में फेश पर पड़ने के लिए जगह भी मिल जाती थी तो भी किसी 
को नींद न झाती थी। सामने के कमरे में किसी न किसी बन्‍्दी 
पर जुल्म होता ही रहता था और अधिकारियों के चिल्लाने झौर 
बन्दियों के कर्राहने के कारण किसी की भी आंखें नहीं लग पाती थीं । 
सब से अधिक शोरोगुल स्त्रियों की कोठरियों से भ्राया करता था। कभी 
कभी हम लोगों ने अपनी कोठरियों की खिड़कियों को बन्द करके इस 
'नारकीय कोलाहल से बचनें की कोशिश की ॥ “पर कुछ देर बाद ही 
कोठरिय़ों में साँस लेने मुश्किल होगया । इसके शअ्रतिरिक्‍त प्रायः हर 


श्प्र्द 


भभियुकत 


समय किसी न किसी कारण कोठरी का द्वार खुलता ही रहता था--- 
कभी किसी बन्दी को वापस लाया जाता था तो कभी किसी को निकाला 
जाता था । फिर कोई भी बन्दी अपने झापको क्षश भर के लिये भी 
चिल्ता से मृत न पाता. था---न॒ जाने कब मेरी बारी भ्रा जाय यह डर 
उसको बराबर सताता रहता था। 


लगभग एक साल के पद्चचात्‌ हमको देश की प्रायः सभी जेलों के 
कंदियों से मिलने का अवसर मिला । कमी किसी को किसी के विरुद्ध 
स॒वाही देने को लाया जाता था तो कभी किसी को किसी का सामना 
करने के लिये यहां घसीट लाया जाता था । इसी अकार दूसरी जेलों से 
कंदियों का एक तांता सा लगा रहता था। प्रायः सभी बन्दियों का कह 
विश्वास था कि जेलों में बन्दियों की पिटाई का काण्ड १७ या १८ झग्रस्त 
ही से शुरू हुआ था। विभिन्‍न जेलों से श्राये बन्दियों की कहानी सुनकर 
यही परिणाम निकालना पड़ता था कि इस विषय में अवश्य ही कोई 
केन्द्रीय भ्रादेश जारी किया जा चुका हैं । 

._ २६ सितम्बर से मेरी परीक्षा फिर शुरू हो गई | इस बार मुझको 
कमरे नम्बर २२२ में नहीं ले जाया गया । वहु कमरा रायजनिकोफ़ का 
था। झब मभको तोन्‌ एफ़ के कमरे में जाना पड़ा । कप्तान के कमरे में 
खुफिया पुलिस का एक और व्यक्ति था जो सावारण नागरिकों जेसे 
कपड़े पहिने हुए था | उसकी सूरत से मृगी के रोगी को देखने का आभास 
होता था; उसकी आंखें लाल लाल झौर श्रत्यन्त डरावती थीं। कुछ देर 
तक वे आपस में ऐसे बातें करते रहे जैसे कि उनको पता ही न था कि में 
भी कमरे में हूँ। कुछ देर के पदचात्‌ वह नवागुंतक मेरी ओर बढ़ा । 


“तुम्हारी अभी तक पिटाई हुई है या नहीं,” उसने मुभसे झाते ही 
पूछा । ह 


अभियुक्त 


. मेंने कोई उत्तर न दिया | इस पर उसने आज्ञा दी कि में आगे बढ़ूँ। 
में एक कदम शझागे बढ़ गया । 


“अभी और ग्रागे आझो।” 


में और आगे बढ़ गया । उसने भेड़िये की तरह मुझको ताक कर 
देखा । मेंने भी आँखें नहीं हटाई और उसी प्रकार निश्चयात्मक दृष्टि से 
उसकी ओर देखता रहा । 


“अब भी तुम अपना अपराध स्वीकार. करोगे या नहीं ?”” 


“मैंने कुछ भी ऐसा नहीं......... । में अपना वाक्य समाप्त भी 
न कर पाया था कि बड़े जोर से एक घूंसा मेरे चेहरे पर आ गया। में 
लड़खड़ा गया । इसके बाद दूसरा घूंसा पड़ा और में जमीन पर गिर 
पड़ा | अभी में ज़मीन पर ही पड़ा हुआ था कि उसने मुझ पर लात 
तानी । में यह देखकर तेजी से खड़ा होगया । मेरा डर भाग चुका था; 
में अब रोष में था। में जोर ज्ञोर से उसको घिक्‍्कारता जा रहा था, 


जबकि हाथों से में उसके प्रहारों को सम्भालता जाता था। 

“आपको मुझे पीटने का कोई अधिकार नहीं है। श्राप ऐसी सैर- 
कानूनी कार्यवाही कंसे कर सकते हैँ ?” 

“अपने हाथ नीचे ,करलो; और मेरे नज़दीक आओ, वह चिल्ला 
चिल्लाकर मुभको आदेश करने लगा। 

वह बार बार मेरे ऊपर घूंसा चलाता था, और में हर बार उसको 
झपने हाथों पर सम्भालता जाता था। उस समय मेंने देखा कि कप्तान 
तो्नएफ खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर की ओर देख रहा है। 
सम्भवतः वह इस काण्ड को नहीं देखते रह सकता था। मुभको अन्य" 


१६० 


पमियुक्त 


केंदियों ने बता रखा था कि यदि कमी झाप पर पुलिस अधिकारी ऐसा 
प्रहार करें तो सबसे श्रच्छी नीति यह है कि खब डोर से शोर मत्राया 
जाय ... | मेंने भी वसा ही किया... ... भ्ोततायी को शायद यह अच्छा 
नहीं लग रहा था। उसने झब एक बड़ी बेंत उठाई ओर मेरी भुआाप्रों 
पर बौछार शुरू करदी में दोड़कर खिड़की के पास चला गया और 
इतने जोर से शोर सचाने लगा कि सासने की सड़क पर आवाज़ पहुँच 
जाय | श्रव कप्तान तोनएफ से न देखा गया । उसने दूसरे व्यक्ति को 
कमरे से चले जाने की श्राज्ञा देदी । द 


उसके चले जाने के बाद कप्तान तोरनुएफ ने मुझसे कहना शुरू किया, 
“एलेग्जेंडर सेमोनोविच, तुम ऐसे दृष्य कराने पर क्यों तुले हुए हो ? 
तब तो बस करो । क्‍यों नहीं अपने श्रपराध को स्वीकार कर लेते 7“ 

मेंने फिर दोहराया “मेंने किया हो क्या हैं जिसको में स्वीकार 
करें १” 

यह सुनकर उसने बड़े जोर से मेरी कलाई पकड़ ली भौर उसको 
इतने जोर से ऐंठा कि में जमीन पर गिर पड़ा । लेकिन मेंने देखा कि 
वह अपने मन से ऐसा नहीं करना चाहता था । उसके चेहरे से दिलाई 
देता था कि उसको भ्रपनी इस नई कार्यवाही पर खेद है । दूसरा व्यक्ति 
तो जन्म ही से कुरता-प्रेमी दिखाई देता था। तोरनुएफ़ को मुझसे कोई 
व्यक्तिगत बेर न था। उसने कुछ देर पद्चात्‌ ही मुझको छोड़ दिया और 
मुझको वहाँ से एक दूसरे कमरे में ले जाने की भाज्ञा दी । अरब में जिस 
कमरे में पहुँचा उसमें तीन व्यक्तित एक मेज़ पर बेठे हुए थे । 

मुझको दीवार की तरफ कमर करके खड़ा किया गया । में वहाँ 
कुछ मिनट ही खड़ा रहा हँगा कि रायज्निकोफ प्रा पहुँचा । वह मुझको 
देखकर जोर से हँसा । 


प्रभियुवत 


मझको बड़े हास्यपूर्ण ढंग से सम्बोधित करते हुए रायजूनिकोफ 
ने पूछा, “कैसे हो तुम ? क्‍या श्रभी तक तुम्हारी परीक्षा समाप्त नहीं 
हुई ऐे गैर 

में उसके इस प्रदन का उत्तर ही क्‍या देता । 

“देखो, इस प्रकार भ्रशिष्टता दिखाना उचित नहीं । अब में तुम्हारा 
परीक्षक नहीं हूँ ! भ्रब तुम मेरे हाथ में नहीं रहे । इस पर मुझको कोई 
खेद नहीं है ।” 

“तो किसके हाथ में हूँ अब में ? 

#'किसी के हाथ में नहीं भ्रभी । तुम तो उन लोगों में से हो जिन 
पर किसी का भी बस चलना मुश्किल हैं । श्रब तुम जानो और कप्तान 
जाने | शायद शालिट कप्तान के साथ और रहेगा । 

“यह तो बड़ा शुभ समाचार है ।” 

“हाँ, शायद इतना अशुभ भी न हो । हम कोई निरे पशु तो हैं नहीं । 
साथ ही हमको तुम्हारी बड़ी आवश्यकता भी है, तृम एक विषेद्ाज्ञ जो 
ठहरे ।”* “मर 
में समझ नहीं पाया था कि रायजनिकोफ़ “उस दिन से क्यों मेरा 
परीक्षक नहीं रहा और क्यों वह इतने मिन्नतापूर्णा ढंग से बातें करने 
लगा था । कुछ भी हो उस दिन उसकी' बातों से मुझको बड़ा प्रोत्साहन 
मिला । शायद यही उसका उद्देश्य भी था। वह अपने उत्तराधिकारी के 
लिए चुपके से कुछ कठिताइयाँ पैदा करना चाहता था । 

कुछ महीने परचात्‌ रायजमिकोफ का पता ही न.रहा । बहुत दिन 
बाद मुझको एक कंदी मिला जिसने मुझको बताया कि रायज़निकोफ़ उस 


झमियक्त 


कि 


को आरकेंजिल की जेल में मिला था झौर वह भी हमारी तरह एक कैदी 
ही था। 


इन लोगों ने मुझको तमाम रात भौर तमाम दिन दीवार के साथ 
खड़ा रखा । अगले दिन आ्रावी रात को झालिट मुक्कों लेने के लिए 
आया। हम एक कारीडोर से होकर चले । कारीडोर के दोनों ओर के कमरों 
से चिललाने और कराहने की झवडें भरा रही थीं। में कह नहीं सकता कि 
आया वास्तव में उन कमरों में कंदियों को शारीरिक यातनाएं दी 
जा रही थीं या मुझ जैसे व्यक्तियों को डराने के लिए हीं कोई स्वाँग 
रचा जा रहा था । शालिट का कमरा कारीडोर के झालीर में दसरी 
तरफ था । चीत्कार और आत्तंनाद के बीच चलते हुए मुझको ऐसा 
अनुभव हो रहा था कि मानों यह कारीडोर अनन्त हैं। झालिट 
ग्रब तरक्की पा चुका था सहकारी से वह अब मुख्य परीक्षक बन गया 
था । शालिट के कमरे में एक झोर दीवार के सहारे एक कुर्सी रखी थी 
जिसमें तली न थी | शालिट ने हाय से इशारा करके मुकको उसी में 
वैठ जाने को कहा | में बैठ गया । कुर्ती की दोनों तरफ की लकड़्टियों 
मेरी जांघों में घाव सा करने लगीं। रीतिनीति की दृष्टि से पुलिस 
अ्रधिकारियों की दुष्टि में यह एक सुवार था। ऐसी कुर्सी में बेठे रह कर 
कितनी देर कोई कन्वेयर प्रक्रिय को सहन करते रह सकता था ? 

मुझको सम्बोधित करते हुए शालिट ने कहा, “सुनो यह भ्राखिरी प्रश्न 
है, तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो या नहीं ?” 

मैंने उत्तर दिया, “यदि मेने कोई अपराध किया होतां तो उम्रको 
बहुत पहले ही स्वीकार कर लेता । इसके अतिरिक्त एक बात और भी 
है। जब तक में सरकारी वकील से भेंट न कर लूँगा तब तक में श्रापके 
किसी प्रदन का उत्तर नहीं दूँगा । 


अभियुक्त 


मेरा यह कहना था कि शालिट ऋपट कर अपनी मेज की शोर बढ़ा 
भौर वहाँ से लोहे के किनारे वाला एक रूल उठा लाया जो उसने मेरे 
सिर पर मारना शुरू किया । वह मुझ पर प्रहार तो कर रहा था पर उसके 
मन में मेरे प्रति जो डर था वह उसके चेहरे से स्पष्ट दिखाई देता था । में 
झाकार प्रकार में उससे बड़ा था और स्पष्टतः मेरी शारीरिक शक्ति भी 
उसकी शक्ति से अधिक थी । तिस पर भी मेंने प्रहारों के उत्तर में प्रहार 
नहीं किया । में उसकी चोटों से अपने आप को बचाने की कोशिश ही 
करता रहा । कुछ देर के पदचात्‌ खुफ़िया पुलिस के चार श्रधिकारी और 
झा गए उन्हों ने मुझको पकड़ लिया और स्वस्तिका जड़ी एक पागल 
टोपी मेरे सिर पर पहना दी और एक बड़ा स्वस्तिका मेरे सीने पर टेप 
दिया । इस प्रकार मुक को मूर्ख बना कर वे पीछे हट गए और जोर जोर 
से हंसने लगे। में क्रोध से उछल पड़ा और मेंने वात्सी पार्टी के उत श्रापत्ति- 
जनक चिन्हों को फाड़ डाला । 


मेंने कहा, आप सीमा से बाहर जा चुके हें । श्राप यह नहीं कह 
सकते कि पार्टी के आदेश पर आप स्वस्तिका चिन्ह बनाते रहे हैं ।* 
शालिट ने अपने रूलर को चपटी तरफ से मेरीं खोपड़ी पर जड़ 
दिया किन्तु मेंने जो कुछ कहा था उसका अ्रसर अवश्य हुआ । यह सोच 
कर कि शायद पार्टी इस प्रकार के मज़ाक को पसन्द न करे उन्होंने भ्रपनी 
हास्यप्रियता के प्रदशन में कुछ कम्मी कर दी। उसके बाद स्वस्तिका 
वाला मज़ाक फिर मेरे साथ कभी नहीं' हुआ । वे कमरा छोड़ कर चले 
गए। ह 
क्‍ (७) 
' अब मेरी कन्वेयर परीक्षा का त्तीसरा भौर श्रन्तिस चरण प्रारम्भ 
हुआ । झब उन्होंने. मुझको पीटना बिल्कुल बन्द कर दिया । मुकको कभी 
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ग्रभियक्त 


छा 


याब होता दिखाई न देता था। प्राय: सभी अभियुक्त अपने झाप को अ्प- 
राधी मानते थे। देश में इस समय जो मनोवेज्ञानिक पागलपन फैला हुझ्ना 
था उससे संम्भवतः ये भ्रभियुक्त भी अछते न रह गए थे। न केवल ये 
लोग अपने काल्पनिक अपराधों ही को स्वीकार कर लेते थे बल्कि श्रपने 
वक्‍्तव्यों पर झनग्गल विस्तृत विवरण का रंग भी चढ़ा देते थे । यह देख 
कर कि रूस की क्रान्ति में जिन लोगों ने नाम कमाया था और जिनको 
उसके संगठन और प्रेरणा का श्रेय था वे सभी श्रब जेल में बन्द थे इन 
अभियुक्तों को एक विशेष प्रकार की सांत्वना मिला करती थी' जिससे 
उनकी कल्पना-शक्ति और भी अधिक उबर हो उठी थी । अपने विषय 
में कोई जितनी ही खराब बात कहे उतनी वह उसके लिए श्रेयस्कर 
समभी जाती थी । एक वार जब साधारण जीवन का यह नियम बन 
गया तो सेना के, आर्थिक संगठन के, विज्ञान के, राजनीति और उद्योग 
के क्षेत्रों में से बड़े से बड़े लोगों को फेंसाने और दण्ड दिलवाने ही में बहुत 
से लोगों को एक विशेष आनन्द आने लगा । शायद त्रस्त जनता के पास 
डिक्टेटर से बदला लेने का इसके सिवा कोई चारा भी न रह गया था। 
क्योंकि कोई जितने ही अधिक अविश्वसनीय और अनगेल अभियोग 
को स्वीकार करता था तो डिक्टेटर उतना ही भ्रधिक मूर्ख दिखाई 
देता था । 


झब किसी को यह कहते हुए कि उसने स्टालिन की हत्या करने 

' का प्रयत्ल किया था कोई डर न मालूम होता था क्योंकि इसी प्रकार 
की बात कहने वाले पझ्संख्य भ्रन्य लोग जो थे । अब किसी को यह कहते 
हुए भी शरम न आती थी कि वह हिटलर का एजेंट था क्योंकि यदि इन 
दिनों चलाये गए मुकदमों के सरकारी पक्ष को सही माना जाता या खुफिया 
पुलिस के अधिकारियों ने जितने लोगों को इस अ्रभियोग में. पकड़ रखा 
था उनकी संख्या पर ध्यान दिया जाता तो यह भी मानना ही पड़ता 


झभियक्त 


च्ज 


कि रुस सें हिटलर के लाखों जासूस हैं । कैसा कदु व्यंग था यह कि 
दिन में *जी लोग--विज्ञानवेत्ता, अर्थशास्त्रज्ष और इंजीनियर--खून 
पसीना एक करके इस प्रयत्न में जुटे रहते थे कि किस प्रकार सोवियट 
रूस को पृ जीवादी देशों की तरह उन्नत और समृद्ध बनाया जाय, वे ही 
लोग रात को अपने परिश्रम के फल को नष्ट करने का प्रयत्न करें ! 
वास्तव में उस समय समस्त देश में खुफिया पुलिस के श्रधिकारियों 
के अतिरिक्त शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस प्रकार के काल्प- 
निक अपराध दमन का शिकार बनने से न डरता हो । 


आरम्भ में खुफिया पुलिस का मार्ग साफ था। उसको अपना भ्रभीष्ट 
सिद्ध करने में किसी विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था । 
किन्तु भ्लागे चल कर प्रतियोगिता का नैसगिक नियम ग्रपना प्रभाव दिखाने 
लगा । खुफिया पुलिस का प्रत्येक अधिकारी इस चिन्ता में रहने लगा 
कि कहीं उसका प्रतिहन्द्री उससे झ्ागें न बढ़ जाय। यह अप्रतिस्पर्घा 
व्यक्तियों तक ही सीमित रही हो ऐसी बात नहीं थी। खुफिया पुलिस 
के विभिन्‍्त विभाग भी एक दूसरे से होड़ श्र वेमनस्य रखने लगे । कोन- 
सा विभाग कितने झ्रादमियों को पकड़ता हैं यही प्रइदन न था बल्कि 
उनके सामने इससे भी महत्वपूर्ण प्रहदन यह था कि कौन कितने बड़े श्राद- 
मियों को पकड़ता है और कोन किस प्रकार के अपराध स्वीकार कस्राता 
हैं। कोई जितना ही अ्रधिक निकृष्ट अ्भियोग स्वीकार करता था अधि- 
कारियों के लिए वह उतना ही लाभत्रद सिद्ध होता था । उन्नति करने या 
अपने पद को बनाये रहने के लिए पुलिस अधिकारियों को यह आवश्यक 
हो गया था कि वे श्राये दिन किसी न किसी षड़यन्त्र का श्राडम्बर रचते 
रहें । कभी वे किसी कारखाने को नष्ट करने के षड़यन्त्र का पता लगाने 
का दावा करते थे; तो कभी किसी खलिहान में श्राग लगाने की बात 
कहते थे ; कभी रेलगाड़ियों को उलटने की साज़िश बताई जाती थी 


आध्रयुक्‍्त 


तो कभी कभी ऐसे षड़यन्त्रों की बात भी सुनने को मिलती थी जिनका 
अभिप्राय लाल सेना की समूची टुकड़ियों को जहर देना बताया जाता 
था । कुछ दिन के पश्चात्‌ देखा गया कि पुलिस अ्रधिकारियों का इससे 
भी पेट नहीं भरा । अब वे कान्तिविरोधी कार्यों, गुटों, और समितियों 
की खोज करने लगे । अभियक्‍त बेचारे क्या करते ? वास्तविक उपद्रवों 
और काण्डों के अभाव की पति निरे शब्दों और कथित इरादों ही से तो 
नहीं हो सकती थी इसलिए जब कि अनेक अभियुक्त यह स्वीकार कर 
लेते थे कि वे किसी की हत्या करने का इरादा कर रहे थे हत्या वास्तव 
में किसी की भी हुई थी ऐसा सिद्ध न हो पाता था । ऐसे भी अनेक श्रमि- 
थुकक्‍्त थे जिन्होंने यह “स्वीकार कर लिया था कि उन्होंने बहुत से अस्त्र 
शस्त्र जमा कर रखे थे पर अदानत में गवाही के रूप में पेश किए जाने 
के लिए टूटी फूटी बन्दूर्के भी कहीं से बरामद न की जा सकीं थी । 


अभियोग-स्वीकृति और प्रमाण के इस पारस्परिक विरोधाभास का 
कारण रूसी समाज की वस्तुस्थिति थी । इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि रूस 
में ऐसे लाखों व्यक्ति थे जो डिक्टेटर से घृणा करते थे किन्तु सारें देश 
में कहीं भी कोई गुप्त संगठनन था; नव कभी विप्लव हुआ, न कहीं 
अस्त्र शस्त्र मिले और न कहीं स्टालिन या उसके प्रमुख पिट्ठन्नों की हत्या 
का कोई प्रयत्न हुआ । रूसी कम्यूनिस्ट पार्टी की पालिटब्यूरो के सदस्य 
ऐसे भोले तो थे नहीं जो पुलिस को विश्वसनीय प्रमाण ' प्राप्त कराने 
के लिए अपने ऊपर गोली चलवा लेते ! 


क्योंकि खुफ़िया पुलिस वास्तविक ऋन्तिविरोधी कृत्यों का पता 
जगाने में असमर्थ थी इसलिए. उसको कान्तिविरोधी भावनाओं ही से 
संतुष्ट रहना पड़ा । इन कथित कान्तिविरोधी भावनाश्रों का उसने जिस 
पैमाने पर भंडाफोड़ किया वह तके और कल्पना के बाहर की बात है । 
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प्राप्त की थी । अब इनकी भ्ायु पचास्त॒ वर्ष से ऊपर थी । जिस प्रिय देदा 
के पुननिर्मारण और जनता के लिए, जिस उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के 
लिए, उन्होंने सब प्रकार का बलिदान किया उसको वे अब अपने मन में 
चिता झौर दुःख भरे नष्ट होता हुआ देख रहे थे । वे उन युवक बंदियों 
से सहमत न थे जो यह कहते थे कि देश पर भूठे मुकदमों की ढाई हुई 
विपत्ति क्रेवल खुफ़िया पुलिस ही का काम हैं श्रोर उससें डिक्टेटर का 
हाथ नहीं है । वे यह भी न मानते थे कि डिक्टेंटर ने जिम विनाश-यंत्र 
को तैयार किया था और जिसका अब इतने निर्मेम ढंग से संचालन किया 
जा रहा था वह आगे चल कर अपने श्राप ही को नष्ट कर लेगा। यही 
लोग थे जिनको हड़प जाने के लिए खुफ़िया पुलिस अपने दाँत पैने कर 
रही थी । इन्हीं के दमन शोर विनाश के लिए खुफ़िया पुलिस ने इतने 
बड़े आतंक को रचा था। इनमें से बहुत से शारीरिक यातनाएं सहते 
सहते मर गए परन्तु उनमें से किसी नें भी “अपराध” स्वीकार नहीं 
किया । । 


अपनी गिरफ्तारी के महीनों पहले ही उनमें से बहुतसों को ऐसा 
झाभास मिल गया था कि उनको स्वाघीनता के चन्द्रमा को डिक्टेंटरी का 
राहू निगल जाने वाला है। जब अन्त में उनकी गिरफ्तारी हुई तो 
उनको कोई आाइचये नहीं हुआ । गिरफ्तारी के पहले उनके मन पर एक 
बोक सा रहता था । गिरफ्तारी से वह बोक हट गया और अब उनकी 
जिब्हा खुल गई । उनके हृदय में पीड़ा थी, जो बोलने से कुछ ज्ञान्त सी 
हो जाया करती थी । ह 


उनकी ज़बानी हमने जो कुछ सुना उसको कुछ दिन पहले हम 
प्रविदवसतीय समझ कर भुला सकते थे । उदाहररंश के लिए हमको पता लगा 
कि रूस की कम्यूनिस्ट पार्टी की प्रत्येक शाखा के सेक्रेटरी सदस्यों से यह 


अभियुक्त 


हिसाब माँगा करते थे कि अमृक समय में उन्होंने कितने “देशद्रोहियों' 
को पकड़वाया । यदि कोई अभागा सदस्य यह कह बैठता था कि में 
किसी देशद्रोही को जानता हीं नहीं तो उससे अनिवार्य रूप से यह कहा 
जाता था कि “इसका तो मतलब यह हुआ कि तुम्हारी जान पहचान 
के लोगों में कोई देशद्रोही हैं ही नहीं या इसका केवल श्रर्थ यही है कि 
स्टालिन का कांतिकारी सतकंता' का सिद्धान्त तुम पर लागू नहीं होता। 
खेर इसी में हे कि तुम जल्दी से जल्दी देशद्रोहियों को गिरफ्तार करा 
दो ।” यदि इस पर भी कोई व्यक्ति किसी निर्दोष नामरिक को गिरफ्तार 
कराने से चूक जाता था तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाता था, जो 
उसकी गिरफ्तारी की दिद्या में एक कदम मात्र ही सिद्ध होता था । 
साधारणतया, पार्टी से निकाले जाने के अगले दिन ही खुफ़िया पुलिस 
उत्तको उठा ले जाती थी और जेल में बंद कर दिया करती थी । 


दिन बीतते जाते थे, और गिरफ़्तारियाँ और कारावास की 
कहानियाँ बढ़ती जाती थीं; नित्य प्रति नये नये भ्रभियुक्तों की जवानी 
सारे देह में फेले श्रातंक के समाचार मिलते रहते थे। भ्रल्पसंख्यक जातियों 
वाले प्रदेशों की तथाकथित स्वशासित सरकारें एक एक करके गायब 
होती जा रहीं थीं। इवेत-रूसी प्रजातंत्र के अध्यक्ष चेरवियाकोफ़ की 
- “आत्महत्या” के दिन से जो क्रम शुरू हुआ था वह समाप्त होता 
नज़र न आता था। चेरवियाकोफ़ की “आत्महत्या” के एक सप्ताह 
बाद ही उसके सारे सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। यतक्रेन 
में मी ऐसा ही हुआ--हाँ वहाँ एक ही मंत्रिमंडल की बरख्वास्तगी और 
गिरफ्तारी न' हुईं; वहाँ खुफ़िया पुलिस के हस्तक्षेप के कारण कई मंत्रि- 
मंडल बने, बिगड़े शौर कारावास में ट्रंस दिये गये । उन सबके नामों का 
' यहाँ उल्लेख करना श्रावई्यक नहीं । रूस के बाहर किसको मालूम था 
कि युक्रेन के मंत्रिमंडल का श्रध्यक्ष लुवचेंको नामक एक व्यक्ति था। 
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नीप्रोपेट्रोवसक ज़िला कमेटी का सेक्रेद्री शास्टायेविच था, यह भी 
बाहर के लोगों को क्या मालूम था किन्तु हम बन्दियों के लिये इन 
सभी नामों का भारी महत्व था। उन दिनों की घर-पकड़ के पहिले 
जिला कमेटी का सेक्रेटरी जिले में सब से अधिक सम्मानित और शक्ति- 
शाली व्यवित हुआ करता था; श्रव वह शक्ति जिले की खुफ़िया पुलिस के 
अध्यक्ष को मिल गई थी। देह में शायद ही ऐसा कोई ज़िला सेक्रेट्री 
रहा हों जिसको पुलिस नें मिरफ्तार न किया हो। ज्यास्टायेविच की 
गिरफ्तारी की खबर सुनकर हम सभी कांप गये थे । शास्टायेविच न 
केवल जिला-कमेटो का सेक्रेटरी ही था, वरव वह एक ऐसा सम्भ्रान्त व्यक्ति 
था जो दिल और दिमाग़ दोनों ही के गुणों के लिये प्रसिद्ध था। खारकोव 
जिला पार्टी का सेक्रेट्रीं डेमचेंको भी गिरफ्तार हो चुका था। उसकी 
गिरफ्तारी का समाचार सुनकर हम उदासीन ही रहे थे; किन्तु उसके 
पुर्वाधिकारी प्रोस्टीचेक॑ की गिरफ्तारी का हम पर इसके प्रतिकूल प्रभाव 
हुआ था। युक्रेन में वह श्रग्नगण्य व्यक्ति था। स्टालिन ने उसको 
आदेश दिया था कि युक्नेन की पार्टी और सरकार में जो भी ऐसा व्यक्ति 
मिले जो युक्रत के हितों को प्रधानता देने की बात करे उसको ख़त्म 
कर दिया जोय। श्रेपतिक की “आत्महत्या” के परचात्‌ उसने बड़े 
उत्साह और शक्ति के साथ यह काम शुरू कर दिया था। श्लेपनिक भी 
एक पुराना कान्तिकारी और कम्यूनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति का 
सदस्य था । पहिले तो यह सुना गया था कि उसको वोल्गा भेज दिया 
गया हे---जब कोई बरख्वास्त होता था तो उसको पहिले वहां ही 
भेजा जाया करता था । कुछ दिन के परचात्‌ समाचार मिला कि वह 
भी गिरफ्तार हो चुका है। वह ही एक ऐसा व्यक्ति था जो थोड़े से 
दिनों ही में युक्रेन में इतना लोकप्रिय हो गया था । मई दिवस पर जब 
लोग सलामी के चडृतरे के पास से होकर निकला करते थे तो सब से 
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अधिक ध्यान और श्रद्धा का पात्र उसी को समझा करते थे। उसकी 
लोकप्रियता ही उसके विनाश का कारण बन गई। डिक्टेटर अपने 
प्तिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति को लोकप्रिय होता हुआ नहीं देख 
सकता | 

जून का महीना था; गरमी पड़ रही थी । | 

हम में से तीस बन्दियों को एक छोटी सी दंड वाली कोठरी में टूंस 
दिया गया । कोठरी में केवल इतना ही स्थाव था कि हम सब कठिनाई 
से खड़े रहें। गर्मी ज़ोर से पड़ रही थी, तिस पर भी खिड़की कस कर 
बन्द कर दीं गई थी । श्रन्दर गरमी तेजी से बढ़ती जा रही थी और 
इस दर्जे पर पहुँच गई थी कि उसको सहन करना श्रासान न था। उस 
समय तक में इस बात पर विचार नहीं कर सका था कि इंसान का 
शरीर ही भपने चारों शोर गर्मी फैलाने का एक अद्भुत यंत्र है। कोठरी 
में इस समय जो वातावरश था उसकी तुलना “टकिश बाथ” से की जा 
सकती है । जिन लोगों को इन कोठरियों में बन्द किया जाता था 
उनको दोपहर या जश्ञाम को खाना नहीं मिलता था । जो रोटी साधा- 
रणतः दी जाती उसका राशन भी घटा कर आधा कर दिया जाता था। 
यह बात नहीं थी कि यदि ऐसा न होता तो जीवन में कोई अन्तर पड़ 
जाता क्योंकि कोठरी में जितनी गर्मी थी उसमें यदि खाना मिलता भी 
तो भी खाया न जा सकता था। हम सब वहां वस्त्रहीन खड़े हुए थे 
भौर हम सब के दशरीरों से पसीना टपक रहा था। कई बार हम में से 
कुछ लोगों ने यह भी सोचा कि खिड़की ही क्यों न तोड़ दी जाय । कुछ 
दिन इसी प्रकार उस कोठरी में खड़े रहे श्रोर फर्श पर पसीने के कारण 
कीच हो गई थी | हम सब का दम फूला सा रहता था । 
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जाता था जहाँ एक कतार में चार वाश बेसिन (हाथ मुंह धोने के नल 
वाले बर्तन) लगे हुए थे । वहाँ पहुँच कर हम में प्रत्येक व्यक्ति कुछ देर 
के लिए चारों वाश बेसिनों पर लेट जाता था और सब नलों को खोल 
लिया करता था। इस सुख प्राप्ति के लिए हरेक के लिए आधे मिनट से 
अ्रधिक समय न मिलता था । हम सभी का यह विचार था कि ऐसा करने 
से हमको अवद्य निमोनिया हो,.जायगा और इस तरह से शायद कोठरी से 
छुटकारा मिल जायगा । पर निमोनिया तो क्या किसी को जुकाम तक भी 
न हुआ। 

एक सप्ताह तक .उस कोठरी में रखे जाने के पश्चात्‌ मुझको पुनः 
साधारण कोठरी में वापस भेज दिया गया । इसी बीच में हमारी कोठरी 
में छः कैदी और॑ दाखिल कर दिए गए थे और इस प्रकार हमारी संख्या 
अब चोदह हो गई थी । उस दिन उन छः व्यक्तियों के आने के तुरन्त 
पव्चात्‌ ही फिर द्वार खुला और उनके पीछे कुछ केदी और धकेल दिए 
गए । इस प्रकार॒अब हम तेईस हो गए। भ्रब किसी के लिए भी झ्ाराम 
करने का स्थान शेष न रह गया । 


मेंने वार को पुकार कर कहा कि अब तो फदी पर भी पांव रखने 
को जगह नहीं रह गई है भ्रब हम लोग सोयेंगे कहाँ ? वाडेर ने उत्तर 
दिया, “थोड़ी ही सी देर की बात है,” और दरवाजा बन्द कर दिया । 

हम दो घंटे तक व्यर्थ ही प्रतीक्षा करते रहे। छः बजे रात वाला 
वार्डर आया । हम बार बार दरवाज़ा खटखटा कर उससे प्राथेना करते 


रहे कि किसी तरह उन नए नो प्राणियों को कहीं भौर स्थान दिया जाय । 


लगभग एक घंटे के पश्चात्‌ कोठरी का दरबाजा खुला और हमने ठंडी 
साँस ली । किन्तु उन नो प्राणियों को निकालना तो दूर रहा दस नए 
कंदी श्रौर उसमें डाल दिए गए । पहले हमने सोचा था कि शायद एक 
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दो घंटे के पदचात्‌ नवागंतुकों को वहाँ से निकाल लिया जायगा। जब 
दो घंटे बीत गए तो हमने सोचा कि शायद उनको सुबह निकाला 
जायंगा । किन्तु उनको दया न आई और ढाई मास तक हमको उसी 
अवस्था में रहना पड़ा। उघर भगवान भी अधिकारियों की अ्रपेकषा कुछ 
झधिक दयावान था ऐसा दिखाई न दिया। शायद वर्षों से इतनी गर्मी 
कभी न हुई थी । | 


हमारे साथियों में से एक किसी समय घोड़ों के बेचने खरीदने का' 
काम किया करता था। एक दिन वह कहने लगा “इंसान भी घास-फूस 
की तरह हैं । उनको मारिये काठिये फिर भी जीवित रहते हैं । में 
जानता हूँ कि यदि घोड़ों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता तो वे निइ॥च्य ही 
मर जाते।” द 

उन दिनों भावी परिवर्तनों की नित्य चर्चा रहा करती थी। हम लोग 
जिस असहा अवस्था में थे और जेलें जिस प्रकार खचाखच भर गई थी 
केवल उसी के कारण हम लोग ऐसी बात सोचते थे ऐसा न था । बाहर 
से इस आशय के समाचार भी झाते रहते थे। हमको समाचार मिल्रा 
था कि पहली बार जनता में हलचल मच गई है और कहीं कहीं विरोध- 
प्रदर्शन भी हो चुका है । जिन रेलवे कर्मचारियों के साथ अंधा-घुंघी हुई 
थी और जिनको शअ्रकारण ही जेलों में डाल दिया गया था उनकी 
पत्नियां एक शिष्टमंडल लेकर रेलवे मंत्री कगानोविच से मिल चुकी थीं । 
पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में भी प्रार्यनापत्रों झी बाढ़ आ गई थी। 
सरकारी वकील, प्रेसीडियम झौर सुप्रीमकोर्ट तक चीत्कार पहुँच चुका 
था । यह तो बताने की आवश्यकता ही नहीं कि इस प्रकार विरोघ-प्रद- 
शैन करने वालों में से किसी एक ने भी खुफ़िया पुलिस पर निर्दोष 
प्राणियों को गिरफ्तार करने का अभियोग नहीं लगाया था। प्रायः सभी 
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प्रार्थवापत्रों में खेंदननक भूलों के निराकरण की ही शआ्रावश्यकता पर जोर 
दिया गया था। पर प्रार्थंतापत्रों की संख्या श्रौर गति इतनी बढ़ गई थी 
कि उसको देख कर एक भीषर् प्रान्दोलन का आभास होता था । बहुत 
से कल कारखाने तो इसलिए बन्द हो गए थे कि उनको चलाने बाला 
कोई भी इंजीनियर या कुशल कारीगर जेल से बचा न रह गया था + 
चारों श्र गड़बड़ और श्रव्यवस्था का वातावरण था। दिशा संचालन 
या नेतृत्व में कहीं भी एकता या निरंतरता देखने को न मिलती थी | 
लाल सेना के भायः सभी उच्च भ्रधिकारी गिरफ्तार हो चुके थे । 
प्रातःकाल जब मजदूर अपने काम के लिए निकला करते थे तो अपने 
साथ बहुत सी सूखी रोटी भी ले जाया करते थे क्योंकि उनको भी अपने 
अपने बारे में गिरफ्तारी का डर लगा रहता था । ऐसा लगता था कि 
सारा देश झ्ात्माहीन होकर एक भयंकर गर्त में जा पड़ा है। शायद इस 
ग्रवस्था की हल्की सी लहर शासकों तक भी पहुँच गई थी। उच्चतम 
झधिकारी भी जनता के सम्पर्क में आए बिना न रहते थे। कमीसारों 
की पत्नियां अपने नौकरों की अवस्था से परिचित थीं; कमीसारों को 
भ्पने शोफ़रों की बातें सुनने को मिलती थीं और फिर स्वयं कमीसार 
भी तो इस संकट से सर्वेया मुक्त न थे। बड़ें बंड़े श्रधिकारी गिरफ्तार 
हो रहे थे । किसी को भी यह यकीन न था कि उसकी बारी न आएगी + 
साधारण स्त्री-पुरुषों की तो बात ही -क्या पालिटब्यूरो के सदस्य तक 
भी इस दमनचक से सुरक्षितन थे। चूबर, पोस्टीचफ, आइख श्रौर 
कोसियोर पर जो कुछ बीती थी उसका सभी को ज्ञान था। वातावरण 
इतना बिगड़ गया था और राज्य के श्रन्तगंत खिंचाव इतना बढ़ गया था 
कि उस अभ्रह्िितीय तानाशाही के गढ़ रूसी-खुफ़िया पुलिस के हृदय ही में 
एक भयंकर विस्फोट होने की झ्राशंका उत्पन्न हो गई थी। झाधभिक 
व्यवस्था सड़ने लगी थी। कोई किसी काम की जिम्मेदारी लेने को 
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तैयार न था । प्रत्येक स्त्री पुरुष की यही कोशिश रहती थी कि जहाँ तक 
हो सके किसी से सम्पर्क न हो जाए। कारखातनों के व्यवस्थापक और 
इंजीनियर इतने भयभीत हो गए थे कि खुफ़िया पुलिस से बचने के लिए 
उन्होंने अब फार्म और खरीते भरने की काग्रज्ी कार्यवाही इतनी 
फैलादी थी कि किसी को भी यह पता न लग सकता था कि अमुक काम 
की जिम्मेदारी किस पर है। कागज्ञों के पुलन्दरों में उत्पादन योजनाएं घुट 
कर रह गईं थीं । जो नए कंदी आए थे उन्होंने हमको बताया कि भ्नेक 
नयरों में गिरफ्तार व्यक्तियों की स्त्रियां निराश/ शौर रोब के कारण 
जेल के दरवाजों पर या स्थानीय सरकारी वकीलों के दफ्तरों के सामने 
आ खड़ी हुआ करती थीं | हम सभी सोचतें थे कि कोई भी राजव्यवस्था 
इस प्रकार के आन्तरिक तनाव को देर तक सहती नहीं रह सकती है । 
स्टालिन को भी किसी न किसी तरह जनता की सच्ची भावनाश्रों 
का पता लग ही गया होगा। उसी ने तो धरप्कड़ की आज्ञा दी थी 
और इस काम के लिए येज्ोफ़ को अपना हथियार बनाया थां यद्यपि 
आज्ञा देते समय उसको यह कल्पना न हो सकी होगी कि दसत चरम- 
सीमा पर पहुँच जायगा। येज्ोफ़ ने भ्पने स्वामी की झाज्ञा का इस 
उत्साह भौर तत्परता से पालन किया कि सारा देश ही विनाश के गर्चे 
. के निकट आरा पहुँचा । स्टालित ने एक बार पहले भी बात हाथ से निकल 
जाने से पूर्व ही अपनी भूल को मान लिया था। श्रव भी झ्रवस्था उतनी 
ही भयंकर थी । तो क्या झब वह अपनी भूल को व समझ सकेगा ? यह 
एक प्र॒इन था जो हम एक दूसरे से बार बार पूछा करते थे। 


कोठरी नामक उस चूल्हे में ढाई मास बिताने के पदचात्‌ मेंने अपने 
आपको बड़ी जजरित श्रवस्था में पाया 
: सितम्बर के प्रारंभ में एक रात को में ऊपर की चारंपाई पर लेदा 
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हुआ था; गर्मी के कारण नींद नहीं भ्रा रही थी । में अपने रूमाल से अपने 
चेहरे को कुछ ठंडी हवा-या यह कहूँ श्रपेक्षतया कम गर्म हवा-पहुँचाने 
की कोशिक्ष कर रहा था। मेरे ऐसा करने से नीचे के लोग रुष्ट हो गए 
क्योंकि उनको भ्रौर भी श्रधिक गर्मी का अनुभव होने लगा था। मेरे 
रूमाल घुमाने से अ्रपेक्षतया ठंडी हवा मेरी श्रोर ओर गर्म हवा उनकी 
शोर जाने लगी थी | मुझको ऊपर की चारपाई इसलिए मिली थी कि 
में अपने साथियों की इस शर्ते को माव गया था कि ऊपर चाहे कितनी 
' ही गर्मी हो में उसको सह लूगा। अब उसी शर्ते को उन्होंने याद दिलाया। 
उनकी आपत्ति का में विरोध नहीं कर सकता था; निराश होकर दीवार 
की ओर मुंह फेर कर पड़ रहा। 
-.. ग्राधी रात हो गई । कोठरी का द्वार खुला और वार्डेर की आवाज 

. सुताई दी। 

. “अ्रक्षर व 

मेरे नाम का प्रथम प्रक्षर “व” था और में उसके मतलब को भी 

समभ गया था किन्तु में ऐसे पड़ा रहा जैसे मेंने सुना ही न हो । पिछले . 
एक वर्ष से मकको पूछताछ के लिए बुलावा नहीं श्लाया था। में सोचते 
लगाज़ोा कि भब जब तक उनकी नीति. में कोई बड़ा परिवर्तन न होगा वे 
मुझको ते बुलायेंगे । 


.- मेरे दोनों साथियों के चाम भी “व” अक्षर से ही प्रारम्भ होते थे इस- 
.' लिए उन दोनों ही ने यह समझा कि शायद उन्हीं में से किसी एक को बलावा 
है । किन्तु वार्डर ने दोनों/ही को एक शभ्रोर बेठे रहने का इशारा किया। 
तब बड़े झ्राक््वयें श्रौर विस्मय के साथ मेंने पूछा ? 


“क्या मुझसे मतलब है ? क्या भेरी परीक्षा फिर प्रारम्भ होने वाली 
है ?” उत्तर सिल्ा, “अइपना सामान लेकर मेरे साथ श्राजागों ।* 
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मेरे हृदय ने एक भटका सा खाया। सामान के साथ ! इसका 
मतलब जेल है थ स्वतन्त्रता ? शायद इस कोठरी से बदल कर किसी क्‍ 
इंसरी कोठरी में ले जा रहे हैं। यह सोचकर में नीचे उतरा और अपनी 
चीजें इकट्ठी करने लगा । 


मेरे दोनों साथी जगे हुए थे और आंखें फाड़-फाड़ कर मेरी ओर 
देख रहे थे। मुझको बुलावा आया, यह उनके लिए बड़ी सनसनीपूर्ण 
बात थी। मेंने सबको नमस्कार किया भौर विदा ली । कोठरी की छोटी 
सी दुनिया में मुभको विशेष प्रकार की प्रमुखता प्राप्त हो गई थी जिसके 
कारण कई बार मुझको उनके पारस्परिक कगड़ों को तय करना पड़ा 
था। कभी मेरा निर्णय एक के पक्ष में होता था तो कभी दूसरे के; किन्दु 
सदा हो मेंने नित्पक्ष रहने की कोशिश की थी और वे भी इस वात से 
परिचित हो गए थे। इसलिए सभी के साथ मेरे अच्छे सम्बन्ध थे ३ 
वास्तव में पिछले दो मास में जबकि हम सब उस भट्टी में कष्ट पा रहे 
थें मेरे अधिकार में भौर भी वृद्धि हो गई थी। इसलिए यद्यपि इस 
कोठरी में में अनेक कष्ट पा चुका था इसको छोड़ते हुए मेरे मन में मिश्चित 
भावनाएं उठीं । में इसको छोड़ने पर प्रसन्न भी था और दुखी भी। बनिदियों 
को सदा ही परिवर्तेत से डर लगा करता हैं । 


में वांडर के पीछे चल दिया। हम एक लोहे के छोटे दरवाजे से 
निकल कर जेल के उस हिस्से में पहुँचे जहाँ बड़ी बड़ी कोठरियाँ थीं । जीने 
से उतर कर नीचे की मंजिल में पहुँचने पर वार्डर ने पहले नम्बर की 
कोठरी का ताला खोल दिया। कोठरी खोली पड़ी थी और इतनी बड़ी थी 
कि उसकी बाहर की दीवार में पाँच खिड़कियाँ थीं। वहाँ पहुंचते ही में 
ठंड के मारे काँपने लगा । 


पहले तो मैंने सोचा कि यहाँ मुझको थोड़ी देर के लिए ही रखा जा 
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रहा है और उसके बाद अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए में कहीं 
| और ले जाया जाऊँया । किन्तु लगभग एक घंटे के पदचात्‌ वहां दो कैदी 
और पहुँचा दिए गए । यह देखकर मेंने कोठरी का एक कोना संभाल 
लिया और लेंट रहा । दीवारों पर इतने खटमल थे कि उत्तका रंग ही 
बदल गया था । .कुछ दर्जन खटमलों को मारने के पदचात्‌ मेंने प्रयत्न 
छोड़ दिया । कब तक मारता रह सकता था में उनको ! 


रात हुई शौर एक सौ से अधिक कैदी और झा पहुँचे । श्रव मेरे 
जेल जीवन में एक नया दोर शुरू हो गया । 


पहले नम्बर की कोठरी में मुझको कुल एक सप्ताह ही रहता पंड़ा 
बाद में मुभको वहाँ से हटा कर कोठरी नम्बर चार में भेज दिया गया 
जो पहली मंजिल पर थीं। खोलोदनाग्रा गोरा में यह सर्वेश्रेष्ठ कोठरी 
समभी जाती थी । इसका फर्श लकड़ी का था श्र इसका क्षेत्रफल' पहले 
नम्बर की कोठरी के बराबर था। इस कोठरी के प्रमुख ने निइचय किया 
कि हम अपनी अपनी जगह पहचान लें और हमेशा वहीं रहें । मेरे लिए यह - 
बड़े सौभाग्य की बात थी क्योंकि जिस समय उसने यह निश्चय किया था 
उस समय में इस कोठरी के सबसे श्रच्छे हिस्से पर कब्जा किए हुए था। 


इसमें कोई सन्देह नहीं था कि इस कोठरी में झवस्थाएं पुरानी कोठरी 
ही अपेक्षा कहीं अच्छी थीं। पर उनकों श्रादर्श मानना भूल होगी। 
हमारी संख्या बढ़ते बढ़ते एक सो साठ हो गई, यहां तक कि श्रब हम सब 
फश पर एक करवट ही लेट सकते थे । हम एक दूसरे से सठे हुए लेटे 
होते थे और कई बार एक दूसरे के द्वारा पीसे जाने का अनुभव भी 
करते थे। तब भी साँस लेने के लिए ताज़ो हवा की कमी न थी । कोठरी 
की पाँचों खिड़कियाँ खुली रहती थीं। प्रत्येक दिन सायंकाल नो बजे हम 
सोने की तैयारी करने लगते थे। नींद झ्राने से पहले लगंभग पन्‍्द्रह 
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मिनट तक एक दूसरे से कगड़ लिया करते थे। हरेक अपने पड़ौसी से 
ऊुछ कहना भंगड़ता चाहता था जिसका परिणाम यह होता' था कि एक 
ही कतार में बनी हमारी बारह कोठरियों से ऐसा प्रव्यस्थित नाद उठने 
लगता था जैसे कि कहीं कोई ऋरना गिर रहा हो । भत्र पहलीं बार में जाना 
कि जिस धीमे थीमे शोर का हम ज़िक्र सुना करते थे वह क्या होता है । 


एक दिन में भ्रपती जगह लेठा हुआ अपने सहवन्दियों का मूल्यांकन 
करने लगा। मुझको एक बात बड़ी विचित्र लगी | हम में से बहुन ही 
कम रूस या युक्रेन के निवासी थे। किन्तु खारकोफ़ में जितनी अल्पसंख्यक 
जातियाँ रहती थीं उन सभी का यहाँ. समुचित प्रतिनिधित्व था। हमारी 
कोठरी में कुल मिला कर बाईस जातियों के प्रतिनिधि थें जिनमें पोल थे, 
आर्मीनियत थे, जाजियन थे, लैंठ थे, लिथुआनियन थे, यहूदी थे, जर्मन ये, 
फ़िन थे, भ्रसीरियन थे, चीनी थे, यूनानी थे, टकक थे, मेसीडोनियन थे, 
बल्गेरियन थे, कोरियन थे, हंगेरियन थे, तारतार थें, बक्शीर थे और 
दवेत रूसी थे । 

जेल का भोजन बड़े वैज्ञानिक ढंग से प्रायोजित किया जाता था ! 
यदि कोई बन्दी दिन भर लेटा रहता और अनावश्यक चलना फिरता 
झौर उठता बैठना न करता तो उसको केवल इतना ही भोजन मिलता 
था जिससे कि उसका जीवन-परखेरू उसके शरीर में भटका रहे । सभी 
कंदियों का बज़न गिर जाया करता था पर वे मरते नहीं थे। उदा- 
हरण के लिए मेरा वज़न चवालीस पौंड कम हो ग्रया था । श्रब क्योंकि 
बाहर से किसी प्रकार की सहायता मिलने की आशा न थी में अपनी 
शारीरिक शवित का सोच विचार कर भ्रयोग करता था। श्रपने बन्दी 
जीवन के प्रारम्भिक दिनों में में नियमित रूप से व्यायाम किया करता 
था। अब ऐसा करना छोड़ दिया था। कभी कोठरी से बाहर निकलने 
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कोने ७३ ये, 


को अवसर मिलता भी था तो में एक कोने में बैठकर ताज़ी हवा में लम्बे 
लम्बे सांस लेकर शौर आकाश की शोर देखकर ही संतोष कर लिया 
करता था। प्रायः सभी वाडेर यह जान गये थे कि में जेल का सब से 
पुराता अधिवासी हें । जेल में “पुरानेपन” की जितनी क्॒द्र होती * 
इतनी और कहीं नहीं । 

अब पहले की श्रपेक्षा कैदियों की पिटाई कम होने लगी थी और 
कल्वेयर की प्रक्रिया भी बहुत कम देखने को मिलती थी । किन्तु भ्रब एक 
नये प्रकार की यातना देखते में श्रानें लगी थी । पुलिस के श्रधिकारी 
कभी कभी कंदियों को भ्रड़तालीस घंटे के लिए श्रल्मारी में बन्द कर दिया 
' करते थे ताकि वे न तो बेठ सकें झौर न लेठ सके । हमारी कोठरी में 
दो चीनी युवक थे ओर उनको बार बार पुछताछ के शक जज 
था। उन पर जासूसी करने का आ॥आारोप था। ये बेचारे जासूसी के 
झअभियोग को स्वींकार - करने को तेयार थे किन्तु रूसी भ्रधिकारी उनसे 
इतनी ही वात सुनकर संतुष्ट नहीं होना चाहते थे। वे चाहते थे कि ये चीनी 
युवक यह भी स्वीकार करनलें कि वे जापान की श्लोर से जासूसी करते थे। 
देशभवत होने के कारण वे ऐसा मानने को तैयार न थे। जापान से उत्त 
दिनों चीन का भयंकर युद्ध चल रहा था । उन्होंने एक दिन अपनी सारी है 
कथा मुझको सुनाई। वे कहने लगे कि जापान और रूस में परस्पर वैमनस्य 
है भौर दोनों में अक्सर मुठभेड़ हों जाया करती है किन्तु चीन झौर 
रूस तो इस समय परस्पर मित्र हें। भाषा भ्रच्छी तरह न जानने के 
कारण वे चीन और रूस के पारस्परिक सम्बन्धों को इंगित करने के लिये 
अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से जोड़ लिया करते थे 
जिसका अन्निश्राय यह था कि जिस - प्रकार उनके हाथों की उंगलियों को 
एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता उसी प्रकार चीन और रूस भी 
एक दुसरे से अलग नहीं किये जा सकते । 


अभियुक्त 


हममें सब से अधिक मनोरंजक व्यक्ति ब्रएड नाम का एक आदमी 
था। मेंने उसको १८ मास पहिले एक दिन रायज़निकोफ के यहां 
देखा था। सन्‌ १६९३८ ई० में वह स्वयं ही गिरफ्तार होकर हमारी 
कोठरी में आ पहुँचा । वहाँ एक पुराने कैदी ने जिसके साथ 
उसने कभी सख्ती की थी पहिचान लिया और उस पर बदला 
लेने के लिये प्रहार कर दिया। तब अन्य कंदियों ने मध्यस्थता 
करके उनको एक दूसरें से छुड़ा दिया। बाद में मेंने अपनी जगह 
बदल ली और उसके तिकट आ गया। उसकी आकृति लाल सी थी, 
बाल सुनहरे; झरीर उसका छोटा और सुघड़ था । 


मेंने उससे एक दिन पूछा, “तुमतें उस कैदी को मारा क्‍यों था ? 
क्या वास्तव में तुम यह समझते थे कि वह जासूस था ।” 


“क्या में मू्खे था जो ऐसी वात समझता ? मेंने उसको कभी जासूस 
नहीं समझा था। 


'. “फिर तुमने उसको पीटा क्यों ?” 


इसका उसने कोई उत्तर न दिया । इस पर मेंने अपने सवाल को 
फिर दोहराया । तब वह बोला : 


“में यहाँ आने के लिये उत्सुक न था। जेल में बन्द होना किसको 
अ्रच्छा लगता है ?” 


“तो क्या तुमको किसी ने उसको पीठने का आदेंश दिया था ? 


“पूर्लों वाली बात करने से कोई लाभ नहीं। ऐसा करने के लिए 
किसी आदेश की आवश्यकता नहीं । कानून किसी बन्दी के प्रति ढुर्व्यव- 
हार करने की आज्ञा नहीं देता ।* 


रै८रे 


ग्रभियुक्त 


“तुम्हारी बात सुनकर तो में और भी भ्रम में पड़ गया हूँ । अगर 
तुम उसको न पीठते तो क्या होता ?” 


“कुछ नहीं, बस वह श्रपना अपराध स्वीकार न करता ।” 


“किन्तु जब तुम जानते थे कि वह निर्दोष हें तो तुम उसको एक 
कल्पित अपराध को स्वीकार करने के लिये क्‍यों विवश कर रहे थे ?” 


| “में नहीं चाहता हैँ कि वह भूठे आ्रारोप को स्वीकार करे | ऐसी 
इच्छा तो दूसरे लोगों की थी। कुछ भी हो तुम्हारी इस जिज्ञासा 
से में तंग हो गया हूँ। मुझको शान्ति के साथ समय काट लेने दो ।” 


कुछ समय के पदचात्‌ मेंने उसी विषय को फिर छेड़ा । 
“यदि वह अपना कल्पित दोष स्वीकार न करता तो क्या हो जाता ?” 


- “कोई विशेष बात नहीं । बस मुझकों यह लिखने के लिए बाध्य 
होना पड़ता कि बन्दी निर्दोष हे ।” 


“तो इससे तुम्हारा क्या बिगड़ जाता ?” 

“वह जेल से छुट जाता ।* 

“फिर तुमने ऐसी रिपीर्ट क्‍यों नहीं लिखी ?” 

“उसके प्रति में ऐसा विशेष व्यवहार करता इसका कोई कारण 


दिखाई नहीं देता था। मेरे हाथों में उस समय उसी की तरह के बीस 
औझोर व्यक्ति थे और सभी निर्दोष थे ।” 


“यदि तुम यह लिख देते कि वे सब ही- निर्दोष हे तो क्‍या तुमको 
कोई व्यक्तिगत हानि हो जाती ?” 


'कुटः ४ 


प्रभियक्‍त 


वह हँस पड़ा और कहने लगा; “इतनी दूर बात पहुँचती इसमें संदेह 
था । ले देकर पहला ही आदमी छूट पाता । दूसरे झादमी का मामला 
मेरे हाथ से लेकर किसी और को दे दिया जाता। तीसरे व्यक्ति का 
नम्बर आने तक में दण्ड के लिए तैयार हो गया होता । चौथा व्यक्तित छूट 
जाता तो में सरकारी कार्य में विध्न डालने के अपराध में गिरफ्तार कर 
लिया जाता । जान बूक कर गिरफ्तारी करानें का मेरा कोई इरादा न॑ था 
इसलिए उन सब से श्रपराघ स्वीकृतिपत्र प्राप्त करना मेरे लिए आव- 
इ्यक था | शौर यह निश्चय ही था कि जबतक उनको कष्ट और यात- 
 नाएंँ न मिलतीं तब तक उनमें से कोई भी हस्ताक्षर करने को तैयार ने 
होता । लगभग एक साल तक कल्वेयर प्नक्तिया को चलाते रहने का 
अवकाश हमको न था ।* 


हमारी कोठरी में उस समय जिस प्रकार जीवन बल रहा था वह 
बौद्धिक दृष्टि से यद्यपि मनोरंजक था किन्तु शारीरिक दृष्टि से क्लान्ति- 
पूर्ण था। यद्दि रात्रि के समय हम में से किसी को नेसग्रिक आव- 
. सयक्रा के कारण उठना पड़ता था तो उसको संभल संभल कर 
पांव रखना होता था। बीस आ्रादमियों के ऊपर से होकर निर्दिष्ट 
स्थान पर पहुँचना आसान काम न था। बहुघा हमको उस ओर 
जाने के लिए हाथ औौर पाँव दोनों का ही सहारा देता पड़ता था। 
सर्दी की रात्रि में जबकि सभी लोग अपते कपड़ों में लिपटे पड़े रहते थे यह 
यात्रा और भी कष्टकरे होजाती थी । किसी न किसी के शरीर पर चढ़ 
जाने का हमेशा ख़तरा रहता था। यदि भूल से किसी पर पांव पड़ गया 
तो अ्रपशब्दों और अ्रभिशापों की भी कुछ कमी न रहती थी | कई बार 
ऐसा भी हुआ कि ऐंसी भूल होजाने के. कारण कोठरी में दंगा प्रारम्भ 
हो गया । स्थिति यहां तक खराब हो गई कि हम लोग विवश होकर 
इसके निराकरण का कोई उपाय सोचने लगे। एक बार हम सब ने 


अभियक्‍त 


निश्चय किया कि हम वार्डर से यह कह छोड़ें कि किसी को आवश्यकता 
हो या न ही वह सभी को हर दो घंटे के बाद उठा दिया करे। ऐसा 
हुआ भी । कोठरी के एक कोने में ही चिवृति का प्रबन्ध था इसलिए 
एक व्यक्ति वहां गया होता था तो शेष लोग कोठरी के प्रमुख के कहने 
पर उल्टे होकर श्राँखें बन्द करके लेटे रहा करते थे या दूसरी दिल्ला में 
मुंह फेर लिया करते थे । इस विधि से हमने एक साथ दो समस्याप्रों का 
समाधान कर लिया था। रात भर एक ही करवट लेठे रहना प्राय: 
असम्भव था, अरब दो दो घंटे के वाद कम से कम करवट बदलने का अ्रवसर 
तो मिल जाता था ।. 


उन्हीं दिनों की बात है कि में बीमार पड़ गया। मेरे दांत खराब 
हो गए थे और हिलने लगे थे और मेरे शरीर के नीचे के भाग में सूजन 
थ्रा गई थी और पीव सा पड़ गया था। अब में करवट से नहीं लेट 
सकता था इसलिए हमारे कोठरी प्रमुख ने मुकको थोड़ी और जगह दिला दी 
ताकि में सीधा लेट सकूं । हमारा प्रमुख जाति से यूनानी था, लाल सेना 
में कप्तान रह चुका था और वास्तव में उसको हमारे हितों की बहुत” 
चिन्ता रहती थी । उसने मेरे विषय में डाक्टर से श्री रिपोर्ट की किन्तु 
ऐसा मालूम होता था कि उस समय उपचार-गृह में कोई स्थान न था | 
मेरी अवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई और विवश होकर मेंने भूख 
हड़ताल करने का निईंचय कर लिया । तब तुरन्त हीं मेरें लिए उपचार- 
[ह में प्रबन्ध होगया । मुझको छः महीने . पहली उस भूख हड़ताल की 
ग़्द आईं जो विफल हो गई थी । इस बार केवल छ: घंटे ही में विजय 
ब्राप्त होगई। 


जेल का डाक्टर जब अपने . दौरे पर झ्राया करता था तो बड़ी सावधानी . 
ग्रेर ध्यान के साथ मेरे दुख दर्दे की बात पुछता था और मेरे साथ काफी 


१८५ 


अभियुक्त 


समय बिताया करता था। यह एक दूसरी बात थीं जिसकी छ: महीने 
पहिले कल्पना भी न की जा सकती थी । इससे यह श्राप और भी पत्रकी 
डहोगई थी कि सरकार की नीति में अवश्य ही कुछ न कुछ परिवतंन हो 
गया हूं या होने वाला हैं । 
- में दो सप्ताह तक उपचार-गृह में रहा । जन्र में अपनी कोठरी में 
' चापिस लौटा तो जो कल तक आजा सात्र थी मेंने उसको अब सिरचय 
में बदला पाया | सभी को यह पूर्ण विश्वास था कि अवश्य ही कोई बड़ा 
परिवतेन आने वाला है। पुलिस द्वारा की जाने वाली पुछताछ बन्द हो 
चुकी थी; हरेक प्राणी बड़ी उत्कण्ठा से यह प्रतीक्षा कुर रहा था कि कब 
इस परिवर्तन का वास्तविक रूप मालूम होगा । 

इस समय हमारी कोठरी में छः बंदी ऐसे थे जो किसी समय खुफिया 
पुलिस के बड़े श्रधिकारी रह चुके थे । किन्तु उनसे कोई काम की बात 
न मालूम हो सकी । उनमें से एक का नाम झ्राइनगारें था। यह जेल में 
रहते हुए भी अपने प्रापणों लुफिया एलित्त ही का एक अंग मानता था; 
झौर बात बात में अपने भूतपूर्व विभाग के अनुशासन की याद कराता 
रहता था। दूसरा एक व्यक्ति लिसोवस्की नाम का था जो सदा विज्ञान 
और कला ही की बातें करता रहता था। वह हर समय .घबड़ाया सा 
रहता था; उसको सदा ही यह डर लगा रहता थः कि कहीं मुंह से कोई 
ऐसी बात न निकल जाय जिस पर आगे चलकर परचाताप करना पड़े । 
सें रूसी भाषा में पत्रादि लिखते समय कुछ भूलें कर बेंठा करता था 
इसलिए एक बार मेंने उससे अपना एक प्रार्थनापत्र लिखने को कहा । 
पहले तो उतने साफ इनकार कर दिया पर कुछ सोचने के बाद वह मुभकों 
: परे प्रार्थवापत्र का मजमन लिखवा देने को तैयार हो गया । उत्तको यह 
चिन्ता थी कि कहीं ऐप्तान हो कि उसकी हुस्तलिपि मेरी फाइल में 
' राखिल होजाय । 


प्रभियुक्त 


जब दिसम्बर के श्रन्त में पूछताछ का क्रम पुनः जारी हुआ तो हम 
सभी को झ्राश्चयं हुआ | हम लोग बड़ी व्यग्रता से “ब्रिखलोवका' से 
श्राने वाले लोगों की प्रतीक्षा करने लगे । जब वहाँ से कुछ लोग लौट कर 
आए तो उनसे हमारा पहला प्रश्न यह था कि क्या वहाँ झथ भी येजोफ़ के 
चित्र ज्यों के त्यों लगे हुए हैं ? उत्तर मिला कि येज़ोफ़ के चित्रों के स्थान 
और आकार प्रकार में कोई अन्तर नहीं आया है । हां यह बात सभी ने 
कही कि अब पूछताछ के वातावरण में परिवर्तव भश्रवद्॒य भरा गया हैं ॥ 
ग्रब किसी को मार नहीं पड़ती । कई अभियुक्तों ने अपने वकक्‍तव्यों को 
वापस ले लिया है, फिर भी उनको इस प्रकार साहस दिखलाने से 
कोई जोखिम नहीं उठानी पड़ी है । ऐसे अभियुक्तों से पूछताछ करने वाले 
अधिकारियों ने पहले वक्‍तव्यों के देने के कारण मांत्र पूछ कर संतोष 
कर लिया है | ऐसा भी देखा गया है कि बहुत से श्रभियुकक्‍्त असली 
कारण बताते हुए डरते थे। उनमें यह कहने का साहस नथा कि 
खुफ़िया पुलिस की मारपीट के कारण उन्होंने ऐसे वक्‍तव्य दे दिए थे # 
किन्तु अन्त में पुलिस द्वारा दी जाने वाली यातनाओं की कहानी छुपी न, 
रह सकी । आदचर्य की बात यह हैँ कि तिस पर भी अ्रब पुलिस 
भ्रधिकारी ऋद्ध नहीं होते । स्थिति में यहां तक परिवर्तन हो गया है कि- 
शत प्रायः सभी कंदी झपने पूर्व वक्‍तव्यों का प्रतिवाद लिखने के लिए 
काग़ज़ कलम मांगने लगे हैं । इस प्रकार की बातें सुनने के पश्चात्‌ अब 
हम लोग “ब्रिखलोवका' से लौटने वाले व्यक्तियों से प्रायः यही प्रश्न 
किया करते थे कि “तुमने श्रपने वक्‍तव्य का प्रतिवाद किया या नहीं ?” 
इससे पहले हमारा साधाररा प्रदन यह हुआ करता था कि “तुमने वक्‍तव्य 
दिया है या नहीं ?” 

झमी तक बहुत से अभियुक्त अपने वक्‍्तव्यों के विषय में उघेड़ बुन 
में पड़े हुए थे | उनमें से बहुतों को यह भी याद न रहा था कि उनसे 


श्ष्प 


अभियुक्त 


पुलिस ने किस अपराध को स्वीकार करवा लिया था । उनमें से एक ने , 
एक बार अपनी मर्म-कथा इस प्रकार कही थी : 


“यदि वास्तव में ये लोग यह समभते थे कि हम राजनीतिक दृष्टि 
से खतरनाक लोग हैं तो इसका सीधा उपाय यह था कि ये हमको 
साइबेरिया भेज देते तो किस्सा ही खत्म हो जाता । तब इन्होंने हम से 
ऐसे मू्खतापूर्रों वक्‍तव्यों पर क्यों हस्ताक्षर कराए जिनको कोई और तो 
क्या ये स्वयं भी सच नहीं मानते हैँ ? यदि ये लोग हमको इसलिए कंदी 
बनाना चाहते थे कि इनको मुफृत मजदूरी करने के लिए आदमी मिल 
जाएं तो उसका दूसरा भी उपाय हो सकता था। यह सब ढोंग क्‍यों ? 
इस प्रकार के वकतव्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार को कम से कम 
एक लाख पुलिस अधिकारी शभ्रौर कई लाख पहरेदार भौर वार्डर रखने 
पड़े होंगे। इस सबका परिणाम क्‍या हुआ ? यही न कि लाखों भले 
झादमियों को उतके काम से महीनों तक वंचित रखा गया ।”* 


हम में से जो विभिन्‍न घटनाओं का सावधानी के साथ विश्लेषण 
कर सकते थे उनसे इस प्रक्रिया के लौह-तर्क को छुपाया नहीं जा सकता 
था। यदि खुफ़िया पुलिस के अधिकारी अस्सी लाख नर नारियों को 
मिटाने पर तुले हुए थे तो इसके अतिरिक्त और उसका कोई तरीका 
नहीं था । यदि खुफ़िया पुलिस के अधिकारी सबसे पहले गिरफ्तार होने 
वाले व्यक्तियों से कूठा बयान न लेते तो बाद में गिरफ्तार होने वाले 
लोगों को किस बहाने से गिरफ्तार किया जाता और उनसे बाद में 
गिरफ्तार होने वाले लोगों को किस बहाने से गिरफ्तार किया जाता। 
एक बार खुफ़िया पुलिस ने जिस तर्क को अपना लिया था उसका यही 
क्रम हो सकता था। भूठ की श्ंखला में यदि नित्य नई कड़ियां न जुड़तीं तो 
उसके टूट जाने का डर था। वास्तव में स्टालिन को इस श्रकार के 


अभियक्‍त 


नर-संहार की झावद्यकता न थी । यह नरन्पृहार न होता तो देश कहीं 
प्रधिक स्वस्थ और सुखी होता । लाल सेना अपने अ्रभ्यस्त अनुभवशील 
अधिकारियों से हाथ न घोती श्रोर हिटलर से युद्ध छिड़ जाने के पश्चात्‌ 
उसको स्टालिनग्राड तक जो निरंतर पीछे हटना पड़ा उस दुर्भाग्य से ही 
न बच जाती बल्कि वह सीधे विजयध्वजा लेकर बलिन पर आकमरा कर 
सकती थी । किन्तु यदि वह सीधें मार्ग को अपनाता तो उसको स्टालिन 
ही कौन कहता । जिस मार्य को सोवियट रूस की खेती बाड़ी को सुधारनें 
के लिए ग्रहरममत करना चाहिए था उस पर अब उसकी वक्तन-तीति के कारण 
एक करोड़ दस लाख किसानों की लाशें विछ गईं। जिस मागगे को 
अपना कर जमन फासीज्म का तख्ता उलठा जा सकता था उस मार्ग पर 
झब उन लोगों की लाझों को पाठा गया जो भपने फ!त्तीज्म-दिरोध के कारण 
झब रूस की जेलों में मरे खपे । 


१५ फरवरी सन्‌ १६३६ ई० को वाडेर ने हमारी कोठरी का हार 
खोला औौर मेरा नाम लेकर पुकारा और घोषणा की कि अरब मेरी पूछताछ 
फिर शुरू होने वाली है । 

उसकी इस घोषणा को सुनकर मानों सारे केंदियों को सांप सूंछ 
गया । घोषणा निश्चय ही मेरे विषय में थी। मुझको कोठरी से निकाल 
कर अन्दर की जेल में ले जाया गया । वहाँ के वातावरण में भी 
परिवर्तन हो गया है ऐसा मुझको लगा । पुरानी तहखानों वाली कोठरिय़ों 
के स्थान में श्रव पूछताछ के लिए नए कमरों का प्रयोग होने लगा था ६ 
भब जेल की प्रत्येक मंजिल में ऐसे बड़े बड़े कमरे थे जिनमें कैदियों को 
लें जाकर बेठा दिया जाता था ताकि वे अपनी- बारी' आने की प्रतीक्षा 
कर सके। 


भ्रब मेरी जो परीक्षा शुरू हुईं उसका कोई विशेष महत्व था यह में 


अभियकक्‍त 


ध्ड 


न समझ पाया । अ्रव पुलिस अधिकारियों में क्रोई भी पुरानी सुरत नज़र 
न झाती थी । वे प्रायः सभी हमारी ही तरह कंदी बने पड़े थे। श्रब 
मुझको एक ऐसे आदमी के सामने पेश किया गया जिसका सेंने कभी 
नाम भी न सुना था। उसने बड़े द्ञान्त मन से मुझसे पूछा कि क्या में 
अ्रब भी अपनी पुरानी बोत पर भड़ा हुआ हूँ । जब मेंने उससे कहा कि 
मेंने कमी कोई अपराध नहीं किया तो वह क्रोधित नहीं हुआ, उसने बस 
मेरा उत्तर ही लिख लिया । इसके बाद उसने मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान 
नहीं दिया यहां तक कि एक बार तो वह मृभको कमरे में अकेला ही 
छोड़ कर कहीं बाहर चला गया । किसी समय॑ इस प्रकार की घटना की 
कल्पना तक भी नहीं की जा सकती थी | 


, में फिर खोलोदनाया गोरा की जेल में वापस भा गया । इस दर्म्योन 
में मेरी बुद्धि या जानकारी में कोई वृद्धि हुई इसकी मुझको याद नहीं। 
बल्कि लौटकर भ्रानें के परचात्‌ में कई दिन तक इसी भाइचर्य में पड़ा 
रहा कि न जाने अब मेरे साथ क्या होने वाला हूँ । तब एक दिन अचानक 
'ही मृझको- अपनी चीज़ों का पुलंदा बांध कर तैयार हो जाने का आदेश 
मिल गया। नीचे उतरा तो जो एक लम्बा पिंजड़ा सा रखा था उसमें मुझको 
धकेल दिया गया । जिन कंदियों को प्रतीक्षा में रखा जाता था उनको 
इस प्रकार के पिंजड़ों में बन्द करते का रिवाज सा पड़ गया था। में भी 
चार. घंटे-तक उसी पिजड़े में बन्द रखा गया । उससे मुक्ति मिली तो 
मुझको एक दूसरे दरवाजे से तिकाल कर जेल के छोटे सहन को पार 
करंके जेल के दफ्तर में ले जाया गया । हमको दो कमरों में से गुजरना 
पड़ा । तीसरे कमरे में पहुँच कर मुझको अकेला छोड़ दिया गया। में 
वहाँ बैठा हुआ अपने भविष्य की रेखाओं को चीन्हने का प्रयास करने 
लगा। क्‍या वास्तव में में छूटने वाला हूँ ? यह प्रदन मेरे मन में जेस ही 
उठा मेंने उसको वैसे ही दबा दिया। अब में झपने हृदय में किसी आशा को 


अभियुक्त 


जगा कर निराशा का प्रक्‍का खानें को तैयार व था। किन्तु दिखाई यही 
दे रहा था कि में छूटने वाला हूँ । भ्रब आगे चल कर कया होने वाला 
है इस विषय में उस समय मेरे मन में कुछ भी कल्पना क्‍यों न॒ रही हो 
उत्तेजना और झ्राशा न थी। पर यदि में छुट ही गया तो यहाँ से कहाँ 
जाऊँगा ? यह एक प्रन्‍व था जो कभी कभी मन में अ्रवश्य उठता था । 


प्रात:काल वे मुझको लेने झा गए और मुझे एक दूसरे कमरे में ले 

गए जहाँ बड़े मौर से मेरी और मेरे सामान की तलाशी ली गईं । इसके 

बाद उन्होंने मुझसे मेरे अपने माता पिता और पितामहों के विषय में 

विशद पूछताछ की । पर तब उनको पता लगा, कि मेरी फ़ाइल ही कहीं 

खो गई है । लगभग दो घंटे तक वे मेरे मामले के काग्नज्ों को ढूंढ़ते 

रहे पर कोई सफलता न मिली । आखिर उनमें से एक ते कहा, “कोई 
बात नहीं, हम इसकी फ़ाइल को बाद में भेज देंगे ।” 


“मेज देंगे ? कहाँ .? ” मेंने पूछा । 
उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया | बात यह छोटी सी थी पर इसी से 
मुभको पूरी तरह पता चल गया कि मेरी रिहाई नहीं होने वाली है । इस 


पर मुझको तनिक भी निराशा नहीं हुई | वास्तव में मुझको तो डर लग 
रहा था कि यदि कहीं कारावास से भ्रचानक म॒वित प्राप्त हो गई तो में 


" क्या कखठेंगा । ' 


भरत्त में खुफ़िया पुलिस के सशस्त्र पहरेदार आए और मुझको अपने 
साथ लेकर चले. गए । हमारी कार एक एकाकी रेलवे स्टेशन पर जाकर 
रुक गई जहाँ हम एक रेलगाड़ी में संवार हो गए । सारे डिब्बे में हमारे 
भतिरिक्‍्त कोई न था। अंधेरा हो चुका था और में नक्षत्रों को देख कर 
यह पता नहीं लगा सकता था कि हम किस दिशा में जा रहे हें । बारह 


१६९२ 


झ्रमियक्त 


घंटे तक हमारी रंजगाड़ी' चलती रही; मुझको मालूम वा कि तेज रेल- 
गाड़ी से मास्को जाने में सतरह घंटे लगते हैँ इसलिए मेंने भ्रनुभान लगाया 
कि हम सस्मवतः कीएफ (7(7९४) के रेलवे स्टेशन पर आ पहुँचे हैं । 


मुझको रेलगाड़ी से उतार लिया गया और एक कार में सवार कर 
दिया गया । कार तेजी से चल पड़ी और कुछ ही समय पश्चात्‌ जेल के 
दरवाजे पर जा पहुँची । इस जेल में मुकको जो कोठरी मिली उसमें 
अच्छी चारपाइयाँ थीं और विस्तरों पर साफ़ चादरें बिछी हुई थीं। 
जब मेंने कोठरी में पाँव रखा तो दूसरे बन्दी जाग गए । 


मेंनें उनको सम्बोधित करते हुए कहा, "क्षमा करना बन्धुवर, मुझको 
सूफ नहीं पड़ रहा है कि में कहाँ हैं । क्या आप बता सकेंगे ?” 


“कीएफ़ के आन्तरिक कारागार में”, उत्तर मिला । 


कई सप्ताह तक मुझको किसी ने नहीं छेड़ा जिससे मुझको यह 
” विश्वास होने लगा कि शायद मेरा संकट काल समाप्त हो गया है | में 
यह भी झाशा करने लगा कि श्रव या तो में छूट जाऊेंगा या निर्वासित 
कर दिया जाऊँगा। साथ ही मन में प्रधन उठता था कि फिर ये लोग 
इतना देर क्यों लगा रहे हें। 


में सूख कर कांटा हो गया था; मुझको हमेशा भूख लगती रहती 
थी। हमको सुबह छः बजे रोटी का राशन मिला करता था। में अपनी 
डबल रोटी पर चार निशान लगा लिया करता था ताकि निश्चित समय 
पर पाँच बार कुछ खा लिया करूं | किन्तु मेंने देखा कि सारी रोटी दोप- 
-: हर से पहले ही समाप्त हों जाया करती थी। पेट में भूख की ज्वाला 
धधकती हो तो रोटी के दुकड़े बचा कर रखने की क्षमता किसमें हो 


अभियक्त 


्छ 


सकती हैं ? एक बार रोटी समाप्त हो जाय तो एक प्रकार का संघर्ष भी 
समाप्त हो जाता है; शेष रह जाती है तो केवल क्षघा की पीड़ा । 


शाम होते तक में भूख से बड़ा दुर्बंल हो जाया करता था और 
दीवार से कमर लगा कर बैठने के कारण अ्रधिकारियों से ऋगड़ा मोल 
लेना पड़ता था। किन्तु शारीरिक दौव॑ल्य के कारण ग्यारह बजे तक बेठने 
की शक्ति मुझमें त रह गई थी। वाह़ेर मुझसे व्यक्तिगत बेर रखता 
था ऐसी बात न थी, किन्तु वह अनुशासत नियमों का अरक्षरशः पालन 
- कराने का आग्रह करता रहता था | समय समय पर वह द्वार खोल कर 
मेरी ओर ताकता था और दीवार से दूर रहने का आदेश कर जाया 
करता था। ऐसा करते समय वह बोलता बिल्कुल न था; इशारे ही से 
काम लिया करता था । 


कीएफ़ में रहते हुए मब ऊब गया था। दिन के सतरह घंटे बिना 
कुछ किए बैठे रहना बड़ा कष्टकर अनुभव था । खोलोदनाया गोरा की 
जेल में जिस प्रकार का जीवन रह चुका था उससे इस प्रकार की निष्क- . 
मेप्यता को सह सकने की झादत हो न रही थी । 


जुलाई के अन्त में मृकको पूछताछ के लिए फिर निकाला गया किन्तु 
इस बार जिस अधिकारी से मुझको वास्ता पड़ा वह भिन्‍न ही प्रकार 
का व्यक्ति था । पीत वर्ण और बीस बाईस वर्ष की आयु । वातावरण 
में एक बार भी कटुतां न दिखाई दी । उसने मुझको डराने धमकाने की 
ज़रा भी कोशिश नहीं की । जो कुछ में जानता था उसको बताने में मेंने कुछ 
छुपाया नहीं । ऐसा प्रतीत होता थो कि उसको यह॒पद मिले बहुत दिन 
नहीं हुए हैं। प्रत्येक स्थान पर हस्ताक्षर करने के पहले वह अपने विभाग 
के अध्यक्ष के पास दौड़ जाया करता था। यह थुंवा श्रधिकारी मेरे द्वारा 
बताई गई सभी बातों को लिखता रहता था । कई बार ऐसा ही हुआ । 


ग्रभियवत 


भी 


कुछ दिन पदचात्‌ उसका स्थान एक और युवक अधिकारी ने ले लिया । 
प्रत्येक बात में वह पहले जंसा ही व्यक्ति था; उतना ही झनुभवशून्‍्य और 
उतना ही अल्हड़ । आगे चल कर इस प्रकार के कई व्यक्तियों से मेरी 
मुठभेड़ हुई । खुफ़िया पुलिस के अ्रधिकारियों में श्रव झायद ही कोई 
बुद्धिजीवी कहलाने लायक व्यक्ति रह गया हो। भ्रब कोई यहुदी भी 
दिखाई न देता था यद्यपि एकः समय पुलिस के अ्रधिकारियों में अनेक 
व्यक्ति उसी जाति के थे। नवागंतुकों में श्रधिकांद व्यक्ति कल कार- 
खानों और स्कूलों से निकले हुए छोकड़े ही थे जिनको अपने पद और 
कतेव्य के विषय में भी ग्रमी तक पर्याप्त जानकारी न हो पाई थी ! 

कुछ दिन के बाद मुझको फिर बाहर निकाला यया। इस बार भी 
मेरा परीक्षक एक युवक ही था। मेरे वहाँ पहुँचते ही उसने पूछना शुरू 
किया, “क्या ऐसा कोई भी अ्रपराध नहीं जिसको तुम स्वीकार करना 
चाहते हो ? ” 


मेंने कहा, "बिल्कुल नहीं। 

“तुम्हारे विरुद्ध आतंकवाद का अ्रभियोंग है । 
“आतंकवाद से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं ? 
“और जासूसी से ? ” 

“उससे भी नहीं । 

“लोगों को पथभ्नष्ट करने से १” 

“में सर्वथा निर्दोष हैं ।” 


“रूस की सरकार के विरुद्ध आन्दोलन करते रहने के विषय में तुमको 
क्या कहना है ?” 


अभियुक्त 


“सुनिए साहब, यदि कोई व्यक्ति तनिक सी भी आलोचना कर 
बैठता है तो उसीको आप लोग सोवियट राज्य विरोधी आंदोलत मान 
बैठते हैँ । इस दृष्टि से हम सभी अपराधी हैं ।” 


“क्या तुमने सार्वजनिक रूप से किसी सरकारी काम की आलोचना 
की है २! 

हाँ, उदाहरण के लिए उस बार जब कि सरकार ग्रभेपात के लिए 
स्त्रियों को दी गई स्वाधीनता को सिटा देना चाहती थी मेंने उसका 
विरोध किया था। बाद में जब सरकार ने इस विषय में कानून बना 
दिया, तब भी मेंने अपने विरोध को वापस नहीं लिया था यद्यपि पार्दी 
के सेक्रेटरी गारबेर ने मुझसे ऐसा करने को कहा था ।” 

मेरी बात सुन कर वह गदयद्‌ हो गया । शायद इसलिये कि उसको 
कुछ तो प्राप्ति हुई। मेंने अपने ऊपर लगाए गए दूसरे भारोपों के 
विरुद्ध युवितयाँ देने का प्रयत्न किया और उसको यह बताना चाहा कि 
मुझ जैसे व्यक्ति पर, सन्देह करना कसी मूखेता है किन्तु उसने ऐसी. 
किसी बात की भाज्ञा न दी । द 
, कुछ दिन के पदचात्‌ मेरी कोठरी का द्वार एक दिन फिर खुला। यह 
' देख कर भेरें भ्राइचयें की सीमा न रही कि वार्डर भेरे लिए एक सफ़ेद 
कमीज और टाई लाया है । 


“पहनो इनको” उसने मुझको आज्ञा दी। 

जब में इस नई कमीज को अपने तन पर डालने का यत्न कर रहा 
था और कॉपती हुईं भ्रनभ्यस्त उंगलियों से टाई लगाने की कोशिश में 
था मरे साथी मुझको घेरे हुए खड़े थे । वे बड़े उत्तेजित थे -भौर यह 
विश्वास कर बेठे थे कि में अवश्य ही छोड़ा जाने वाला हूँ । कोई दस 


श्श्द्ू 


धभियकत 


मिनट पदचात्‌ बार्डर फिर वापस झा गया । इस बार वह मुझकों हजामत 
बनवाने शौर फोटो उतरवानें के लिए लें गया । मेरे तीन विभिन्‍न पोज 
लिए गए । इसके परचात्‌ मृकको न केवल अपनी पुरानी कोठरी में वापस 
पहुँचाया यया बल्कि मुझसे कमीज़ और टाई भी उतरवा ली गई । इस पर 
भी मुझको कोई निराशा न हुईं । हम लोग इस रहस्यपुर्"णों घटना पर 
झापस में वादविवाद करके इस परिणाम पर पहुँचे कि सम्भवत: विदेश 
में किसी ने मेरे मामले में दिलचस्पी दिखाई है जिसको में लोग मेरा चिऋ 
दिखा कर मेरे जीवित होने का आश्वासन देना चाहते हैं । 


सितम्बर के आरम्भ में मुझको अपने वषक्‍तंव्य का भ्नन्तिम भाग पूर्ण 
करने के लिए कहा गया । मेरे परीक्षक ने मुझको दष्ड विधान की घारा 
२०४ दिखाई ओर मुकको बंताया कि मेरे मामले की सारी फ़ाइल पूरी 
हो चुकी है । साथ ही उसने यह भी बताया कि में चाहूँ तो अपने सम्बंध 
में किसी भी प्रमाण विशेष भयवा वक्तव्य को देख सकता हूँ भौर जहाँ 
उचित समझ संशोधन करने का सुझाव पेश कर सकता हूँ। यह कहते 
“हुए उसने लगभग आठ सौ पृष्ठ की फ़ाइल मेरे सामने रख दी । मेंने 
उसको पढ़ना शुरू किया और जहाँ उचित समझा संशोधन का सुझाव 
भी किया। पर मेंने देखा कि जब कभी भी मेंने किसी ग्र॒लती को 
सही कराने की प्रार्थना की तो उस अ्रधिकारी ने बड़ा तीद्र 
विरोध किया इस सारी फ़ाइल में शायद ही कोई ऐसा वावय था जिसमें 
भूठ न हो । साधारण बातों के विवरण में भी ऐसे शब्दों ओर शैली को 
झपतनाया गया था कि उसको पढ़कर किसी के मन में सन्देह उत्पन्न होना 
स्वाभाविक था। आठ घंटे तक कठोर परिश्रम करने के पश्चात्‌ में इसके 
पांचवें हिस्से को ही देख पाया | 


“बाइज़बर्ग, तुम अपनी परीक्षा में विष्च डालकर हमारे घर्य का 
अनुचित लाभ उठा रहे हो ।” 


अभियकत 


किन्तु मुफको शाम तक डिब्बे से नहीं उतारा ग्रया। अंधेरा होने पर में 
मास्को की केन्द्रीय जेल में दाखिल हुआ। इस जेल का ताम बुटिरका' था । 
पीटर महान के समय में यह एक क़िला था अब इसको राजनीतिक वन्दियों 
को बन्द रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था । सोवियट रूस में शायद 
साजसज्जा की दृष्टि से इससे बड़ी दूसरी कोई जेल नहीं है। जेल में 
प्रवेश करते ही हम एक बड़े हाल में पहुँचे। आकार-प्रकार में यह हाल 
किसी बड़े रेलवे स्टेशन के मुसाफ़िरखाने जेसा था । हाल की दोनों ओर 
की लम्बी दीवारों के साथ साथ कुछ ऐसी छोटी छोटी कोठरियाँ सी बॉ 
थीं जो देखने में टेलीफ़ोन 'बूथ' जान पड़ती थीं। मुभको उन्हीं में से एक 
में बन्द किया गया । भ्रब कई घंटे तक कोई भी मेरा हाल चाल पूछने 
न आाया। अन्त में जब मुझको व्यक्तिगत कारणों से इस प्रकार बन्द 
रहना असह्य हों गया तो मेंने ज्ञोर ज्ञोर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया । 
एक वार्डर आया और मुझको कुछ देर के लिएं बाहर निकाल दिया 
गया । पर इस वार्डर ने मुझको यह चेतावनी दी कि मुझको जो कुछ भी 
कहना हो दबी जवान हीं से कहना चाहिए। 

आघी रात बीते बहुत देर हो चुकी थी तब मुझको उस चूहेदान से 
निकाला गया भर एक नियमित कोठरी में रख दिया गया । उस कोठरी 
में उस समय में झकेला ही था । में मास्कों के सभी होटलों से परिचित 
हूँ । मेरी राय से ओखोटनी रियाद के नये होटल को छोड़ कर शायद ही 
मास्कों में कोई ऐसा होटल हो जिसके कमरे, सफ़ाई और आराम की 
दृष्टि से, इस जेल की कोठरियों से भ्रच्छे हों। मेरी कोठरी का फर्श दर्पण 
की भांति चमकता था | खिड़कियां बड़ी थी; और उन पर लोहे या किसी 
और धातु का परदा भी नहीं चढ़ा हुआ था। खिड़की के शीज्यों ही में 
लोहे के तार ढले हुये थे। खिड़कियों को थोड़ा सा खोला भी जा 
सकता था। वैसे बाहर लोहे की शलाखें लगी ही हुई थीं। कोठरी में एक 


१६६ 


चक्की 


झोर एक छोटी सी प्रल्मारी थी, एक कुर्सी, और एक चारपाई जिस पर 
साफ़ चादर बिछी हुई थी। मुझको स्नान करने की श्नुमति मिल गई 
झौर पहनने को साफ़ कपड़े जो हर चौंदहवें दित बाद बदले जाने 
थे। मेरी अपनी जो चीजें थीं उनमें कुछ ही को कोठरी में. रखने की. 
श्राज्ञा थी यहाँ तक कि भ्रब तकिया और उसका गिलाफ़ भी जो दरजेंनों 
कोठरियों में मेरे साथ रह चुके थे मुझसे ले लिये गये । 


जेल के नियमों की एक प्रति दीवार पर टंगी हुई थी। मेंने बड़े 
ध्यान से उसका श्रध्ययन किया | 


यहां कुछ किताबें भी पढ़ने को मिल जाती थीं भौर शतरंज और 
डोमिनो आदि खेल खेलने की सुविधा भी प्राप्त थी। सप्ताह में एक बार 
हमलोग प्रार्थनापत्र आदि भी लिख सकते थे । खोलोदनाया गोरा में 
जिन परिस्थतियों में मुझको रहना पड़ा था उनसे यहां की प्रवस्थाश्रों 
की तुलना करने पर जिस विषमता का झ्राभास होता था उसका अनुमान 
करता कठिन है । में कभी कभी सोंचता था कि क्या वास्तव में यहां नये 
दौर के बाद से यह परिवर्तन हुआ हैं या विदेशियों को अम में डालते के 
लिये इस जेल को एक आदर्श जेल के तौर पर तैयार किया गया है ? 

मुभको सदा ही भूख सताती रहती थी। एक माश्त के पदचात्‌ मेंने 
तंग आकर गृहमंत्री को एक प्रार्यतापत्र लिख भेजा। मेंने अपने प्रार्थना 
पत्र में बताया कि में लगभग तीन साल से पुलिस की हिरासत में 
पड़ा हुआ सड़ता रहा हैँ। खाने को जो कुछ मिलता है, उससे मेरा काम 
नहीं चलता । मेंने अपनी तनख्वाह से बचाकर कुछ पैसे कभी जोड़े थे जो 
एक बेंक में जमा हैं, यदि उचित समझें तो मेरी उस रकम में से कुछ 
थोड़ा सा रुपया मेरे जेल के हिसाब में. जमा करा दें ताकि में जेल 
के राशन की कमी को पूरा करते के लिये अपने उस रुपये में से कुछ 
बाहर से खरीद मंगांया करूँ। ह 


प्रभियक्‍त 


मेरी इस प्रार्थना का कभी कोई उत्तर नहीं झाया । 


में दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था । श्रव मेरे लियें पढ़ते 
रहना भी कष्टकर हो चला था | कई कई दिन में अपने बिस्तरे पर पड़ा 
हुआ जागृत अवस्था में भी स्वप्न से देखता रहा करता था । 


में बहुत ही दुर्बल होगया था, किन्तु न जाने किस चमत्कार के कारण 
बीमार कभी न हुआ । एक शोर में अ्रव यह आशा लगाये हुए था किक 
मेरी रिहाई की घड़ी शीघ्र ही झाने वांली है तो दूसरी ओर में श्रपनी 
शारीरिक भवस्था को देखकर दु:खी रहने लगा था। अश्रब मैंने देखा कि 
मुभको खांसी भी रहने लगी है। मेंने एक बार फिर गृहमंत्री को एक , 
प्रार्थनापत्र भेजा; इस बार फिर पहली बार की तरह मुझको कोई उत्तर न 
मिला । जब से. इस जेल में श्लाया था तबसे मुझसे कोई पुछताछ करने 
वाला भी न झाया था; इसलिये कोई भी ऐसा मौका न रहा था कि में 
प्रपती प्रार्थना पश्रन्य किसी मार्ग से अधिकारियों तक पहुँचा सकूं। अब 
' चारों शोर से निराश होकर मेंने एक गम्भीर कदम उठाने का फैसला 
कर लिया | मेंने जेल के अ्रध्यक्ष को निम्न पत्र लिखा: 


“कृपया मुझसे पूछताछ करने का कोई प्रबन्ध कीजिये । में पिछले तीन 
साल से हिरासत में रहता चला श्राया हूँ । सोंवियट रूस में मेरा ऐसा 
-कोई सगा सम्बन्धी नहीं है जिससे में जेल के नियमों के भ्रनुसार राच्मन की 
कमी पूर्ति के लिये ० रुबल मासिक प्राप्त कर सकूं। खारकोफ़ सेविग्स 
बैंक में मेरा हिसाब है, और उस हिसाब में मेरा कुछ रुपया जमा है। 
मेंने नेक बार यह प्रार्थना की है कि इस रकम में से कुछ मेरे जेल के 
हिसाब में जमा कर दी जाय ताकि में उससे ही कुछ खाद्य सामग्री खरीद 
कर झपतनी राशन की कमी को पूरा कर सकूं, किन्तु किसी ने सुनवाई नहीं 
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की। यदि मेरी इस प्रार्थना पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया तो मुझको 
विवश होकर अगले तीन दिन में भूख हड़ताल करनी पड़ेगी ।” 


उसी दिन श्ञाम को जेल के श्रध्यक्ष स्वयं मेरी कोठरी' में झाये और 
मुझसे कहने लगे : 


“मैंने तुम्हारा पत्र श्रागे भेज दिया है। मुभको भआाशा है कि शीक्र 
ही पूछताछ के लिये तुमको बाहर निकाला जायगा। जहाँ तक मेरा 
॥सम्बन्ध हे में इस मासले में इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता । पर में 
तुमको इतनी सलाह अवश्य हू गा कि भूख हड़ताल करने से कोई लाभ 
नहीं है। बल्कि इसको सोवियट राज्य विरोधी प्रदशेन ही माना 
जायगा।” ह 
“इससे कोई लाभ नहीं,” मेंनें उत्तर दिया, “मेरे शरीर में शक्ति 
शेष नहीं रह गईं। जिन लोगों के शरीर में पहले ही से कुछ शक्ति जमा 
है, उनके लिये यहां मिलने वाला खाना शायद पर्याप्त हो। किन्तु आप 
स्वयं ही मेरे ऊपर एक नज़र डाल कर देखें। यदि किसी व्यक्ति को 
बिना बाहरी सहायता के जेल ही के खाने पर बरसों तक रहना पड़े तो 
कब तक जीवित रह सकता हैं वह ?” 
भतुमको उत्तर प्वश्य मिलेगा, किन्तु भूख हड़ताल का दबाव दिखा 
कर तुमको कुछ भी लाभ न होगा, यह में स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ,” 
भ्रध्यक्ष ने मेरी बात पर टिप्पणी करते हुए कहा ।.. 


“में किसी विशेष सुविधा की प्रार्थना तो नहीं कर रहा हँँ। कानून 
जिस बात की मभको आभराज्ञा देता है, वही में चाहता हूँ। नहीं तो क्‍या में 
. इंच इंच करके आत्महत्या कर लूँ ?” 


अन्त में मुझको पूछताछ के लिये बाहर जाने का आदेश भा गया। 
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अभियकत 


मुझसे प्रश्न करने वाले पुलिस अधिकारी ने मेरे वक्तव्य का अन्तिम भाग 
विस्तार पूर्वक लिखा । वह मुझसे प्रश्न करे और में उत्तर दू और उसको' 
वह लिखे अभ्रब ऐसी बात न थी। श्रव उसने मेरे मामले के विषय में मेरे 
चक्‍तव्य को साधारण संक्षिप्त विवरण के तौर पर ही लिखना शुरू कर 
दिया । जब इस विवरण के लिखने में वह मेरे ऊपर लगाये गये जासूसी के 
भ्रभियोग पर पहुँचा तो मैंने उसकी निरथेकता को समझाने का यत्न करना 
चाहा । उसने मुझको तुरन्त ही रोक दिया : 

“तुम क्या हमको निरे मूर्ख समझते हो ?” वह कहने लगा, “क्या 
सुमको वास्तव में यह विश्वास हो गया था कि हम तुमको सच्चे मन से 
जासूस समभते श्राये हैं ? तुम किस प्रकार की जासूसी करने लायक 
थे ?” 

उसकी इस बात पर तनिक उलभन दिखाते हुए मेंने कहा “तब आप 
लोग मुझको छोड़ क्यों नहीं देते ?” 

“इतनी जल्दी करने की क्या आवश्यकता हे ? तुम्हारी बारी तो 
झाने ही वाली है। तुम इस प्रकार अपने आपको गयवाँ बैठो यह कंसे हो 
सकता है। पर जो कुछ भी बात होनी है नियमित ढंग से ही होगी ।* 

“नागरिक परीक्षक, मुझको भ्रब यह विश्वास होता जा रहा हैँ कि 
श्राप लोग मुझको छोड़ते की तैयारी कर रहे हैं। क्‍ंया भाप यह बता 
सकेंगे कि जेल से छुटने के बाद में कुछ दिव इस देश में रह सकूंगा या 
तुरन्त ही निर्वासित कर दिया जाऊँगा ?* 

“इसकी चिन्ता तुम क्यों करते हो ?”, पुलिस झधिकारी ने मुझसे 
कहा, “गुहमन्त्री ऐसी सब बातों का समुचित प्रबन्ध कर देंगे। कोई 
तुम अकेले ही व्यक्ति तो हो नहीं जिसका ऐसा मामला है। तुम्हारे जैसे 
न जाने कितने व्यक्ति हमारे हाथों में हैं ।” . है 


कह जज ३ 
हे] शक हर 


मेंने कागरज्ों पर हस्ताक्षर कर दिए और मुभकों भ्रपती कोठरी में 
वापस कर दिया गया । कुछ दिन के पदचात्‌ मुझको एक दूसरी कोठरी 
में पहुँचा दिया गया । उसके बीच में एक लम्बी मेज़ पड़ी थीं जिस पर 
अनेक प्रकार के खेलों का सामान था शौर बहुतसी किताबें भी थीं ॥ 
लगभग एक कोड़ी कुसियाँ सजी हुई थीं और फिर भी उसमें काफी जग्रह 
खाली पड़ी रह गई थी । खाने की भी वहां कोई कमी नहीं दिखाई देती 
थी। भें झाइचये करने लगा कि यह सब क्या गोरखधंधा है ? एक साथी 
ने उत्तर दिया “ये लोग शायद हमको छोड़ना चाहते हैं भोर हम शीघ्र ही 
जमंनी में होंगे ।” ह 

“तो क्‍या इस कोठरी में बन्द होने वाले सभी लोग जर्मनी के हैं ?” 

"हाँ, क्‍या तुम नहीं हो ? 

“हीं, में तो झरास्ट्रिया का रहने वाला हूँ ।” 

“पर झआस्ट्रिया का तो श्रस्तित्व ही मिट चुका है। कानूनी दृष्टि से 
- तुम भी जर्मन ही हो ।* 

“शायद आपकी बात सच हो किन्तु में तो यहूदी हूँ | यें लोग क्‍या 
मेरी हत्या कराना चाहते हें जो मुकको जमंत्री भेजेंगे ? मेरी राय में तो 
ये हमको अपने मन चाहे देश जाने की अनुमति दे देंगे ।” 


“तुम्हारी कल्पनांशवित बड़ी तीन्न है, कामरेड ! तुमको भी हमारे 
साथ बलिन ही जाना होगा समझे ! यहां जो कुछ तुम पर बीती है उससे 
अधिक खराब तो तुम्हारी स्थिति वहाँ हो ही नहीं सकती । . गनीमत हे. 
कि तुम यहाँ से बाहर तो निकल रहे हो ।* 


“अच्छा यहाँ खाना कसा मिलता है ?* 
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अभियुक्त 


“बहुत बढ़िया | नाते के लिए प्रतिदिन जितना चाहो उतना कोको 
ओर जितने चाहो उतने अंडे मिलते हैं ।” 


“क्या यह भी व्यंय करने का कोई समय है ? पहले क्‍या मुझ पर 
कुछ कम बीत चुकी हैँ जो श्राप लोग इस प्रकार तंग करना चाहते हैं ?” 


“हमने तुमको तंग करने के लिए कोई बात नहीं कही । जो वस्तु- 
स्थिति है वही बताई है । जेल में तो क्या जेल के बाहर भी हमको इतना 
अच्छा खाना इससे पहले कभी नहीं मिला। बहस की क्या आवद्यकता 
है तुम्॒ स्वयं हीं देख लोगे । चाहो तो कुछ 'हैम' लाऊँ ?” 


मेंते सोचा सम्भवतः ये, महाशय भी उन्हीं व्यक्तियों में से हेँ जिनको 
गलत मौके पर मजाक सूका करता है। पर तब मानों कि वे मेरे सन्देह 
को भांप गए थे वे कुछ अंडे, हेम और अन्य कई खाद्यपदार्थ निकाल लाए। 
इतना ही नहीं तब एलगब्नेह्ट नामक एक व्यक्ति ने, जो इस कोठरी का 
मुखिया था, मुझको सो रहने को भी कहा। एलब्रेहट बवेरिया की कम्यू 
निस्ट पार्टी का सदस्य रह चुका था। 


पहली रात को इन लोगों से जो कुछ भी सुना था' उसके बावजूद 
सुबह सोते उठ कर मेंने जो कुछ देखा उस पर आखों को ' विव्वास नहीं 
होता था। खाने पीने की विविध वस्तुझों से लदी हुई एक 'ट्राली' सामने 
खड़ी भरी; जिस प्रकार का दृश्य दोपहर के बाद चाय के समय किसी बड़े 
घराने में देखने को मिलता हें वसा ही दृश्य था यह ! 'द्वाली पर खाद्य 
सामग्री की तह पर तह जमी हुई थी । हम में से हरेक को सफेद रोटी, दो 
दी पंडे, मक्खन, 'हैम' और कोको मिला ! 


मैंने .एलब्रेस्‍्ट से दछा “हमारे साथ किये जाने वाले इस आदंर 
संत्कार का कारर ?” 
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झ्रांसयुक्त 


“ताकि बाहर जाने पर हम भूखे नरकंकाल न दिखाई दें। जानते हो 
इसका कितना खराब झसर हो सकता है बाहर ?” 


३१ दिसम्बर को हम प्रातः:काल ६ बजे उठा दिये गये; तुरन्त 
स्नानागार में जाने का क्‍्रादेश मिला--अपने श्रपने सामान के साथ तैयार 
रहने की झ्राज्ञा सी हो गईं । स्वानागार तहखाने में था। “बुटिका' के 
तहखाने एक मांयाजाल थे; वहां बड़े बड़े हाल थे जिनके सतृन लम्बे चौड़ें 
थे; स्नानागरों में स्नान के सभी साधन उपलब्ध थे; ठंडे और गरम 
पारी के नल, शावर आदि सभी कुछ । दो घन्टे तक हम लोग साबुन 
झौर गरम पानी का आनन्द लेते रहे । उधर हमारा सामान बड़ी साव- 
घानी के साथ बाँधा जा रहा था और उसको कीटाणाओों से मुक्त करने 
का आयोजन किया जा रहा था। जब हम लोग स्तान के पश्चात्‌ 
वस्त्रादि पहन कर तेयार होगये तो हमको कमरों और कारीडोरों की 
भूलभुलेंया से निकाल कर जेल के दूसरे भाग में पहुँचा दिया गया जहाँ 
नाई हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। नाई बड़ा सिद्धहस्त कारीगर था 
और बड़ी सफाई के साथ काम करता था। उसने तीन घन्टे में ३६ 
भ्रादमियों की हजामत बनादी । हजामत बन जाने के पश्चात्‌ हमको 
दूसरे उन कैदियों के पास लेजाया गया जो हमारी तरह ही निर्वासित 
किए जावे की तेयारी में थे। वहाँ से हम सब को एक बड़े वस्त्रभंडार 
में ले जाया गया । जिसने जो चीज पसन्‍्द्र की वही उसको दे दी गई । 
मेरे तो अपने ही कपड़े काफी थे किन्तु जिनको ऐसी सुविधा उपलब्ध 
न थी उनकी बात ही दूसरी थी । 





$.. वेश भूषा के उपरान्त हम एक बड़े हाल में पहुँचा दिए गए | दूसरी 
क्ताठरी के जितने भी भादमी थे वे सब ही सुद्र उत्तर की जेलों से लाए 
हिकीए थे । सन्‌ १६९३६ ६० के. श्रगस्त मास के आरम्भ में नात्सी जमेनी 





ग्रभियुकत 


ओर रूस का जो समभोता हुआ था उसके पद्चात्‌ रूस की विभिन्न जेलों 
में जितने जमंन और ओआआस्ट्रिया वासी बन्दी थे खुफिया पुलिस की 
प्राज्ञा से उन सभी को इस जेल में लाकर रख दिया मया था। उनमें 

बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जिनको पहले तो मृत्यु दण्ड दिया गया था किन्तु 
बाद में उसको घटा कर २५४५-२४ वर्ष के कारावास में परिवर्तित कर 


दिया गया था। एक दो प्राणी ऐसे भी थे जिनको साधारणतः: कुछ 
समय बाद ही फाँसी लगा दी जाती । 


रूस की खुफ़िया पुलिस को इस बात की तनिक भी चिन्ता न थी 
कि हम में से उन लोगों का क्या होगा जो या तो जमेंतों की कम्पूनिस्ट 
पार्टी के सदस्य रह चुके थे या हिटलर-विरोधी क्रान्तिकारी संस्याप्रों मे 
काम कर चुके थे या जन्म से यहूदी थे। हममें से ब्लोख नाम का एक 
ऐसा व्यक्ति भी था जो सन्‌ १६१६ ई० की कान्ति के प्रसफल होने के 
पदचात्‌ हंगरी से भाग कर जर्मनी में मझूठा पासपोर्ट बनवा कर आ बसा 
था। बाद में जमेनी से भाग कर वह सोवियट रूस आ गया था। ग्रव 
' केवल इसी कारण और अपने विरोध करते रहने के बावजूद उसको 
हिटलर के हवाले किया जा रहा था। 


दोपहर के पदचात्‌ नामों के श्रक्षरक्रम के अनुसार हमकों चार-चार 
की टुकड़ियों में बुलाया गया । कुछ देर कार्यालय में रहने के पश्चात्‌ 
लोग अपना अपना सामान लेने के लिए वापस आने लगे । 


“हम लोगों को गृह मन्त्रालय की एक्शआ्ाज्ञा दिखाई गईं है और 
उस पर हमारे हस्ताक्षर ले लिए गए हैं । हम सभी को झाज साथंकाल 
जमंनी के लिए प्रस्थान करना होगा ।” 


कार्यालय से लौट कर आते वालों के मु ह से यह बात सुन कर सानो 
मेरा दिल बैठ गया । तो अब जर्मनी जाना ही मेरे भाग्य में लिखा हैं, ' 


२०७. 


अभियुक्त 


किन्तु में तो जर्मनी नहीं जाना चाहता | मेरा जमेनी से न तो 
कोई सम्बन्ध है श्रौर न में जमंत फासीज्म के सम्पर्क ही में आता चाहता 
हैं। मेरी प्रार्थना है कि मुझको स्वीडन जाने दिया जाय ।” 


“जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है, तुमकों जर्मनी ही जाना होगा । वहां 
पहुँच कर जर्मन सरकार ही से क्यों न ऐसी ग्रनुमति मांग लेता ?* 


मानों कि वहाँ पहुँच कर में झपना कल्याण करने के योग्य रह 
जाता ! 


मेंने अपनी निर्वासन श्राज्ञा पर फिर नजर डाली । 
“अवांछनीय विदेशी” वाक्यांश पर मेरी श्ाँखें आकर टिक गई । 


“नागरिक लेफ्टिनेंट, जब मेंने प्रापकी सरकार को 'नाइट्रोजन' उद्योग 
की स्थापना और विकास में मदद दी थी तब तो में 'भ्रवांच्छवीय विदेशी 
नहीं था ।” 

वह अपने कन्धों को सिकोड़ कर मूर्तिवत बेठा रहा । 


“क्या श्राप मुझको अपनी सरकार के पास एक प्रार्थना-पत्र भेजने 
की अनुमति देंगे। में चाहता हूँ निर्वासित होने से पहिले एक बार उससे 
अपने सन की बोत तो कह लूँ ।” 


“यह मेरे अधिकार से बाहर की वात है । में ऐसा कैसे कर सकता 
व है 


में अपना धैर्य खो चुका था। अब में बड़े ज्ञोर से _चिल्लाने लगा-- 
इससे पहिले शायद ही कोई साधारण व्यक्तित रूस की खुफिया पुलिस के 
कार्यालय में इस ढंग से“ बोला होगा । 


२०६ 


अभियुक्त 


“शाप कम्यूनिस्ट है, कम से कम ऐसा में - मानता हूँ । आप यह 
भी जानते हैं कि में यहूदी है । फिर श्राप क्‍यों मुझको जीवित ही नाजियों 
की खुफिया पुलिस के हवाले कर देने पर तुले हुए हैं ? श्रगर झाप नहीं 
चाहते कि में श्रापके देश में रहें तो कोई बात नहीं, पर मुकझ को तब 
ऐसे देश में क्यों नहीं जाने देते जहाँ कम से कम मेरी जान तो बची रह 
सकती है ? उससे झ्रापका क्या बिगड़ जायगा ? श्राप मुझको जान बूककर 
नाजियों का शिकार बनवाना चाहते हें इस पर भ्रपकों लज्जित होना 
चाहिये ।” 

“तुम्हारे इस प्रकार शोर मचाने और उत्तेजित होने से कोई लपभ 
नहीं । में तो अपने उच्चाधिकारियों की आज्ञा का ही पालन कर रहा 
हूँ । श्रगर तुम गृहमन्त्री को पत्र लिखना चाहते हो तो लिख दो में उसको 
ग्रागे भेज दूंगा, पर उससे तुम्हारा निर्वासन॒ स्थगित नहीं हो सकता । 
तुमको इसपर हस्ताक्षर करने ही होंगे ।” 


“यदि मेंने हस्ताक्षर न किये तो क्या करेंगे झ्राप ?” 


“तुम्हारे हस्ताक्षर करने और न करने से तुम्हारे भविष्य के विषय 
में कोई अन्तर नहीं आयेगा । में दो गवाह बुलाकर उनसे इंस आशय के 
वक्तव्य पर हस्ताक्षर करा लूँगा कि यह आज्ञा तुमको पढ़कर सुनाई गई 
थी और तुमने इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है । तुम्हारे 
हस्ताक्षर करने न करने से कोई विशेष श्रन्तर नहीं . झायेगा । 

“तो क्या मेरे हस्ताक्षर का केवल यही भ्रर्थ है कि आपसे मेंने भ्रपने 
विषय में इस झ्राज्ञा को सुन लिया ? _ 


: ॥निस्संदेह यही, नागरिक ।” 
“यदि इतनी ही सी बात है तो में हस्ताक्षर कर दूँगा ।” 


२१७० 


ग्रभियुकत 


रूस की खुफिया पुलिस के जिन असंख्य खरीतों पर मेंने हस्ताक्षर 
किये थे, उनमें यह श्रन्तिम खरीता था। 


जब में वहाँ से लौटा तो अन्य सभी लोग अपना ऋपता सामाद बत्च- 
कर तैयार हो गये थे | मेंने भी एक चादर में अपनी चीजें बाँध ली-- 
मेरा सन्‍्दुक मुझको कभी वापिस नहीं मिला था--भौर उसको फेंचे की 
तरह तैयार किया ताकि आवश्यकता पड़े तो कंबे पर डालकर चले 
सके । 


श्रव हम सब लोग फिर वड़े हाल में पहुँचा दिये गये । वहां प्रतीक्षा 
करते रहने के अतिरिक्त कुछ करते रहने को नहीं था। बैठे बैठे श्राधी 
रात हो गई । तब हमको सहन में पहुँचा दिया गया जहां बहुत सी मोटर 
लारियाँ खड़ी हुई थीं। हम उनमें सवार हो गये और तेजी से रेलवे 
स्टेशन पहुँचा दिये गये । रेलगाड़ी में लेट रहने के लिये काफी जगह 
थी; पर सव दरवाज़ों पर ताले डाल दिये गये थे झौर प्लेटफार्म को 
तरफ़ की सब खिड़कियाँ बन्द कर दी गई थीं। 


थोड़ी सी देर बाद अचानक स्त्रियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। 
हमारी इस गाड़ी में कुछ जन महिलायें थीं; उक्को भी हमारे .साथ 
निर्वासित किया जा रहा था। उनकी झावाज़ सुनकर हम सभी लोगों में 
एक विचित्र उदिग्नता दिखाई दी । बरसों से जेल में रहते रहते स्त्रियों 
की सूरत तक भी हम लोग भूलते जा रहे थे । अब हमारी ही गाड़ी में. 
हमारी अपनी भाया बोलने वाली स्त्रियाँ, और हमारी जैसी ही परिस्थि- 
ठियों में पड़ी स्त्रियां, मौजूद थीं ! 


कुछ देर के बाद गाड़ी. चल पड़ी । यह पहिली जनवरी सन्‌ १६४० 
ई० की बात है। अपने शरीरों और प्रात्माश्रों में घाव लिये हुये हम ५० 


२११ 


अभियुक्त 


व्यक्ति वापिस जा रहे थे--एक ऐसे देश से जिसकी हमने अपनी मातृ- 
भूमि से भी अधिक सेवा करने की कोशिश की थी, पर जिसने हमारा 
तिरस्कार कर दिया था; और हम जा रहे थे ऐसे देश को जो कहने को तो 
हमारा श्रपना था, पर जिसकी सरकार हमको अपना शत्र्‌ समझती थी । 
दोनों देशों में से किसी में भी हमारे लिये पांव रखने को ठाँव न थी ! 

हम रूस से निकल कर ध्वस्त पोलेड में होते हुए ब्रेस्‍्टलिटोस्क की ओर 
बढ़े चले जा रहे थे। बुग नदी के पुल के उस पार एक दूसरी तानाशाही 
के प्रतिनिधि--खुफ़िया पुलिस के अ्धिकारी-हमारी प्रतीक्षा में 
खड़े थे । 

(८) 

भ्रब तक पाठक मेरे साथ रूस की प्रस्यात धड़-पकड़ और नर हत्या 
की भूल भुलैयाँ में भटकता रहा है; में उसको अपने साथ इस कष्टगाथा 
में घसीटता रहा हूँ; पर अभी तक मैंने उसको उन दिनों की उन बर्णुना- 
तीत घटनाझ्रों का स्पष्टीक रण नहीं दिया । किन्तु पाठक के मत में जिस 
प्रकार के प्रइन उठते आये होंगे, उनसे में पूर्णतः अनभिन्न नहीं रहा हूँ । 
उसके कुछ प्रश्नों का उत्तर देने का यह स्वल्प प्रयास है । 


कोई सरकार अपने शत्रुओं को कुचल डाले तो उस पर किसी 
को इतना आइचयें करने की श्रावश्यकता नहीं जितना कि किसी 
को अपने ही समर्थकों पर कुठाराघात करते देखकर होता है। 
स्टलिन किस कारण अपने ही समर्थकों भर प्रशंसकों को नष्ट कर रहा 
था ? यह एक प्रदन है जिसका उत्तर मिलना ही चाहिये। ऐसा ही दूसरा 
प्रदन जिसने पाठक के मन को झ्ञान्दोलित किया होगा यह है-कि “विरो- 
' थियों ते क्‍यों भूठे आरोपों को श्पने अ्रपराध के रूप में स्वीकार कर 
लिया 7” , 


अभियृक्‍त 


सोवियट सरकार ऐसे लाखों स्त्री पुरुषों को जिनके विषय में उसको 
किसी प्रकार की आशंका थी कहीं दूर बीहड़ जंगल में मरने खपने के 
लिये ला पटकती तौ भी बात समझ में आ सकती थी; उसके लिये 
उसकी एक श्राज्ञा भर काफी हो सकती थी ? किन्तु अपने ऐसे 
उद्द श्य को पूरा करने के लिये उसको पूछताछ और मुकदमों के काण्ड 
रचने की क्‍या अवाश्यकता थी ? क्यों उसने बबंतापूर्ण साधनों का प्रयोग 
करके अभियुक्तों से भूंठे वक्तव्य प्राप्त किये ? 


रूस अभी तक गृहयुद्ध के घावों को भी न भर पाया था; तब 
स्टालिन ने क्‍यों उत घावों को और भी चौड़ा करने की कोशिश की; 
नयों रूस को तब रुग्णता से उठने नहीं दिया ? 


रूस में जो सबसे अच्छे व्यवस्थापक विद्येषत्ष और वैज्ञानिक थे 
उनमें से अधिकांदा व्यक्ति उस भीषण घरपकड़ श्र नरसंहार के 
शिकार हो चुके थे । प्रश्न यह है कि रूस के शासकों ने अपने देल् के 
श्राथिक, औद्योगिक और वैज्ञानिक जीवन पर जान वूक् कर क्यों कुठारा- 
घात किया ? 


लेनिन की मृत्यु सनू १६२४ ई० के जनवरी मास में हुई थी किन्तु 
रुपणता के कारण सन्‌ १६२३० के प्रारम्भ ही से उसने राजकीय दायित्व 
प्रायः छोड़ दिया था। तबसे स्टालिन संगठित रूप से देश और पार्टी 
के नेतृत्व को हथिया लेने की कोशिश में था । उस समय वह कम्यूनिस्ट 
पार्टी का प्रधान मंत्री था । किन्तु इसका यह अर्थ नहीं था कि वह केवल 
झपनी उस स्थिति ही के कारण झागे चलकर रूस का एक मात्र शासक 
भी बन सकता था । उस स्थिति में होने के कारण वह पार्टी के संगठन के 
प्रमुख स्थानों पर अपने आदमियों को बैठा सका। पार्टी के दूसरे नेताश्रों 
के मुकाबले उसका कार्यक्रम श्रधिक श्रच्छा था यह्‌ बात भी न थी। वास्तव 
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अभियक्‍त 


में उसने अपना कार्यक्रम निर्धारित ही न किया था। विचारों की 
पवित्रता आदि विषयों में उसको कोई दिलचस्पी न थी। उसका एक 
भात्र अभीष्ट राजकीय शवित प्राप्त करना था। 


व्यक्तिगत दृष्टि से, स्टालिन औसत दर्जे की समझ भौर प्लौसत दर्जे 
से कम शिक्षा का व्यक्ति था। उसकी वकक्‍तृताञ्रों के पढ़ने से उसकी 
कल्पनाशुन्य शैली भौर शब्द सम्बन्धी अज्ञानता का पता चलता है । 
उसकी शौली में न तो कोई झोज हैं और न कोई विविधता । तिस पर 
भी उसमें कुछ ऐसे गूरा थे जिनके बल पर वह इतनी बड़ी तानाजाही 
की स्थापना कर सका जिसकी कि चंगेज़ खाँ जैसे व्यक्ति भी कभी कल्पना 
न कर सकते थे । 


उसका लौह-निदचय और शारीरिक क्षमता अपरिमित थी । यदि 
वह खामोश रहने को झ्रावश्यक समभता था तो संसार की कोई शक्ति 
उससे एक शब्द भी न वुलवा सकती थी; भावश्यकता पड़ने पर भ्ौर 
झपनी मनोकामना को सिद्ध करने के लिये वह कुछ भी करने को तैयार- 
हो सकता था । 


उसके जीवन का एक ही मूलमंत्र रहा था; संगठन को एक “यंत्र में 
परिणत करके वह उसको ठीक ठीक इस्तेमाल करने की बेमिसाल 
काबलियत रखता था। उसने माक्सवाद को श्रवव्य पढ़ा था किन्तु 
उसने उस के सिद्धान्त को अपनी श्राकांक्षाओं श्रौर कार्यवाहियों के 
लिये कभी बाघा नहीं बनते दिया । मार्क्सवाद उसके हाथ में एक यंत्र 
साथा। जब कभी भावसंवाद उसके मार्ग में बाघां. बनकर आया तो 
उसने उसको एक ओर फेंक देने में देर न की | 


- स्टालिन का एकसात्र उद्देश्य शक्ति प्राप्त-करना था--असीमित 


झ्रभियुकत 


शक्ति । वह एक ऐसी भ्रमर्यादित शक्ति की खोज में था जिससे श्रावश्य- 
कता पड़ने पर बात की बात में रूस की जनता को, एशिया के पददलित 
अजनसाधारण को, यूरोप के ऋान्तिकारी श्रमिकों को वह अपने उद्देश्य की 
पूत्ति के लिए मशीन की तरह इस्तेमाल कर सके। उसके विचारों 
अथवा उसके इरादों पर किसी दूसरे का नियंत्रश हो यह उसको 
कभी पसन्द न था| बुखारिन और ट्राटस्की जैसे व्यक्ति उसकी कार्यवा- 
हियों का विवरण अथवा स्पष्टीकरण भाँगे इससे अधिक उत्तेजनात्मक 
वात उसके लिए कोई न थी। किसी से विचारघारा सम्बन्धी वाद- 
विवाद या तकं-विर्तक करना उसके स्वभाव के विरुद्ध था, विशेषत: ऐसी 
अवस्था में जब कि उसके प्रतिद्वंदी उससे कहीं अधिक बुद्धिमान और 
प्रतिभाशाली थे। अपने लिए सम्पूर्ण स्वाधीतता और दूसरों के लिए 
स्वाघधीनता का पूर्ण अभाव उसके हृदय की सर्वोपरि प्रेरणा थी। उसके 
पास अपने इस उद्दें्य को पूरा करने का केवल एक ही मार्ग था : वह था 
रूसी जनता को पुनः दासता की श्ूंखलाओं में जकड़ लेना । 

उसने अपना इरादा पूरा कर लिया। रूस में सोलह करोड़ दास 
ओर एक स्वतन्त्र व्यक्ति रहने लगे । प्रकंटतः: यही समकना चाहिए कि 
उन सोलह करोड़ कहलाने वाले प्राणियों ने अपनी स्वाघीनता उसके 
चरणों पर अपित कर दी। कुछ भी हो इस सबका परिणाम यह हुआा 
कि नेतिकता, सामान्य क्ेव्य और परम्परा का रूस में कोई प्रभाव शेष 
न रह गया । 


ट्राटस्की स्टालिन पर यह आरोप लगाया करता था कि उससे कम्यू- 
निज्म को तिलाजंलि दे दी हे और सैद्धान्तिक दृष्टि से जो वर्ग कम्पू- 
निज्म के शत्रु हें उन्हींतस गठबन्धन कर लिया है। यह आरोप सर्वेथा 
निराधार था। स्टालिन ने उन समृद्ध किसानों को समूल चष्ट कर दिया 
जिनको ट्राठस्की स्टालिन का मित्र बताता था। रही नौकरशाही से 
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अभियुक्त 


मित्रता करने के आरोप की वात; स्टालिन जिस समय शक्ति आरुढ़ हुआ, 
उस समय रूस में नौकरशाही नाम की कोई ब्यवस्था न थी; नौकर- 
शाही को उसने जन्म दिया, न कि नौकरशाही ने उसका पृष्ठपोषण किया | 


स्‍्टालिन अपने विचारों के प्रति श्रवव्य ही वफ़ादार रहा है। वह 
कम्यूनिज्म की स्थापना चाहता था, इसमें सन्देह नहीं। उत्पादन के 
सभी साधन सरकार के हाथ में हों, यह उसकी मनोकामना थी; संभवतः 
यह उसका विद्वास था कि एक्र बार सारी उत्पादन शक्ति सरकार के 
हाथ में चले जाने पर झोषरा प्रथा का भी अंत हो जायगा । 


वह सारे संसार में ऐसी ही व्यवस्था की स्थापना करना चाहता 
था, इसमें भी कोई सन्‍्देह नहीं हैं। इस श्रभीष्ट को पूरा करने का एक मात्र 
साधन उसने सोच रखा था अपनी श्रनियंत्रित व्यक्तिगत शक्ति को। 
अपनी शक्ति को प्रभावान्वित करने के लिये उसने तैयार की थी एक 
मशीन--जिसको कम्यूनिस्ट पार्टी के नाम से श्राभूषित किया गया था। 

सैद्धान्तिक दृष्टि से पार्टी के झाकार प्रकार के विषय में लेनित का . 
विचार भी पश्चिमी यूरोप की मजदूर पार्टियों के विचार से भिन्‍न था। 
लेनिन के मतानुसार पार्टी ऐसे क्रान्तिकारियों का गुप्त षड़यंत्र होती है 
जो क्रान्ति ही को अपना पेशा समभते हैं भ्ौर इसी उद्देश्य से उसके लौह 
अनुशासत को स्वीकार कर लेंते हें । ऐसे संगठन में ये क्रान्तिकारी 
न केवल अपने सामान्य ऐतिहासिक ध्येय के कारण ही मिलजुल कर रहते 
हैं बल्कि एक सामान्य विचारधारा को श्रपता लेने के कारण ऐसे 
विशिष्ट अ्रनुझ्लासन को भी स्वीकार कर लेते हैं जिसको भंग करना पाप 
समभा जाता है । लेनिन के समय के सभी कम्यूनिस्टों का यह विश्वास 
था कि उन्होंने प्रगति के एतिहासिक नियमों को खोज निकाला है। 
उनके लिए सावसंवाद- एक ऐसा वैज्ञानिक यंत्र था जिसको प्रत्येक 
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प्रभिषुकत 
स्थिति और स्तर पर चतुराई से प्रयोग करके वे नए स्तर धौर ता 
स्थितियों का सामना करने के लिए सदैव तैयार रह सकते थ। माका- 
बाद को अपना इष्टदेव मानकर वे यह धारणा बना हे चुके थे कि में 
इतिहास की श्रावश्यकता को पूरा करने के साधन मात्र हैं। इसी आरवा 
से उतको बड़ा गहरा संतोष भौर विश्वास मिलता था। उसका एक सात 
कर्तव्य उसका स्पष्टीकरण करना था न कि सुजनात्मक दार्य वाही द्वारा 
उसका अभिवर्द्धन करना । इस लिए प्रत्येक मार्क्सवादी की यह केने ६ 
माना जाता था कि वह प्रत्येक स्थिति में माक्संवाद के वैज्ञानिक सिदवाली 
पर चले। 


एक बार जब कोई यह मान लेता है कि समस्त सत्य उसी के भ्रधि- 
कार में है और उसी को उसका पूर्ण ज्ञान हैं तो उसका दूसरा कर्लेथ्य पा 
भी हो जाता है कि वह उस तथाकथित सत्य को स्वीकार करने के 
. लिये दूसरों को बाधित करे। लेनिन के पार्टी सबंधी सिद्धाग्त का मही 
श्राधार था; भर इसी आधार पर वह अपने प्रनुयाधियों से पर्स प्रनशःगान 

“ भर श्रद्धा की श्रपेक्षा करता था । 


तिस पर भी लेनिन का यह मत न था कि सत्य किसी पैगम्बर या 

पुराण की देन है या उसमें कोई परिवर्तत नहीं हो सरता। गदि 

. अनुभव परिवततंन या हेर फेर की श्रावश्यकता सिद्ध करे तो उसके लिये सटय 

कोई ऐसा दैवी मंत्र न था जिसमें कोई परिवर्तन लाया ही न जा सकता हो । 

किन्तु उसको और उसके श्रनुयायियों को माक्संदादी सत्य पर बलने हुए 

जो अनुभव हो केवल उसी पर विचारविमर्श करने की स्वाधीनगा 
भाक्सवादीयों को थी । 


लेनिन के मरने के प्रदचात्‌ लेनिन का पार्टी सम्बन्धी सिद्धाल प्रनभव 
के संघर्ष में आया । स्टालिन तिस पर भी लेनित के सिद्धान्त में कोई दो 


रो 


अभियुक्त 


नहीं देखता था बल्कि घटनाओं ही को गलत मानता था | इसलिए प्नुभव 
पर विचार विमर्श करने की स्वाधीनता को ही मिटा देना उसने आवश्यक 
समझा और अनुशासन के लोह नियमों को नृशंस ढंग से कार्यान्वित किया । 
सारी पार्टी की एक ही विचारधारा हो, लेनिन की भाँति स्टालिन भी यही 
मानता था। किन्तु अंन्तर यह था कि स्टालिन अ्रनुभव के श्राधार पर 
किए जाने वाले विचार विमश के परिणाम को विचारधारा न मान 
कर भ्रपनी इच्छा ही को विचारधारा के रूप में पार्टीपर लाद देना चाहता 
था। लेनिन के समय में पार्टी को अनुशासत में रखनेके लिए 
यदि सामान्य विचारधारा ही काम कर जाती थी तो अब उसके 
स्थान पर स्टालिन का डर ही काम करता था। स्टालिन पार्टी के 
सदस्यों को आतकित कर सकता था तो साथ ही वह कुछ लोगों को 
पुरस्कृत भी कर सकता था । इन दो नई बातों के कारण अब पार्टी और 
पार्टी को नियंत्रण में रखने वाली मशीन में उत्तरोत्तर अंतर बढ़ता गया। 
सन्‌ १६३१ ई० में मास्‍्को में पार्टी के सदस्यों में एक मजाक सुनने को 
मिला करता था जिसको पार्टी के नेता लोग बिल्कुल पंसद न करते थे। 

यह कहा जाता था कि एक वार खुफ़िया पुलिस के अध्यक्ष यागोडा ने _ 
स्टालिन से निम्न प्रदन पूछा था 


“कामरेड स्टालिन, यदि पार्टी में एक ओर कुछ ऐसे सदस्य हों जो 
आपके प्रति घारणावश वफ़ोदार हों और दूससे शोर कुछ ऐसे व्यक्ति हों 
जो डर के कारण आपके भक्त हों तो उन दोनों प्रकार के लोगों में आप 
किसको अच्छा समसेंगे ?” स्टालिन ने जवाव दिया था “उन लोगों को 
जो डर के कारण मेरे साथ हैं, क्योंकि धारणा में परिवर्तेन आ सकता हैं, 
डर में कमी नहीं ।” रा 

' सम्भवेतः: यह कहोनी एंक निरी किम्बदन्ति ही हैं--विशेषतः इस- 
लिये कि स्टालिन कभी भी अपने प्रति हास्यप्रद दृष्टिकोण नहीं अपना 


अभियुक्त 


सकता था। तिस पर भी इस कहानी में स्टालिन युग का जितना वड़ा 
सथ्य सन्निहित है, उतना बड़े ग्रंथों में भी नहीं मिल सकता । स्टालिन 
के प्रति श्रद्धा रखने वाले स्त्री पुरुष चाहे पार्टी में हों, सरकारी नोकरियों 
में या खुफ़िया पुलिस में, उन सब को एकता-सूत्र में आवद्ध रखने के लिये 
दो ही बातें थीं--ह्ठालिन का डर भर उससे पुरस्कार प्राप्ति की आद्या। 
सांवियट रूस में व्चारधारा का कोई स्वतन्त्र श्रस्तित्व बहुत पहले 
ही से नहीं रहा था। किसी कम्यूनिस्ट की व्यक्तिगत घारणायें और 
सान्यतायें कुछ भी क्‍यों न रही हों, उसके कार्य पर या उसके निरचयों 
पर उनका कोई प्रभाव नहीं हो सकता था । वास्तव में उसको अपने 
आप किसी विषय पर मत बताने या निर्खुय करने की स्वाघीनता समान्‍्त 
हो चुकी थी; अब तो वह ऊपर से झाने वाली आज्ञाओं को शिरोवार्य 
समझ कर ही अपने आप को कृत्कार्य मानते लगा था । यदि कभी किसी 
के मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल जाता जिससे करने वाले के मन की 
वात और सरकारी श्राज्ञा में विरोधामास॑ की भलक शात्ती तो उसी के 
' आधार पर उस अभागे व्यक्ति का सर्वेनाश हों सकता था। पार्टी की 
आन्तरिक मशीन में जो लोग काम करते थे, वे जानते थे कि जब तक 
वे स्टालिन की प्रत्येक बात का भ्रनुत्रण करते रहेंगे उतका भविष्य 
सुरक्षित रहेगा | नित्यप्नति इस नीति को बरतते रहने के कारण उनको 
अनेक सुविधायें ओर पुरस्कार मिलते रहते थे, जिससे उनका चरित्र भी 
अष्ट होता जा रहा था, ये लोग एक विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग के सदस्य 
बन गये थे श्रौर अपनी सुविधाओं को जोखिम में नहीं डालना चाहते थे । 
लेनिन के समय में भी पार्टी सदस्य पार्टी से वहिष्कृत हो जाने 

सम्भावना से डरा करते थे; परन्तु उम्र समय उनका डर ऐसा ही 

था जैसा कि धर्म-भीझ प्राणियों को धर्म भ्रष्ट हो जाने पर हुआ 

है । लेनिनव जब जीवित था तब तक पार्टी से बहिष्कृत होने के कारण 


ग्रभियक्त 


को जेलकी हवा खानी पड़ेगी या श्रन्य भौतिक कष्टों को सहन करता पड़ेगा, 
ऐसा कोई डर न था। स्टालिन के राज्य में पार्टी से बहिष्करत होने का 
ग्र्थ आध्यात्मिक और शारीरिक विनाश ही था। 


स्टालिन का यह विश्वास था कि एक सुसंगठित पार्टी मशीन के 
हाथ में होने से वह विश्व इतिहास के नियमों का भी उल्लंघन कर दे 
तो भी उसका कुछ न बिगड़ेगा । पाँच साल तक विरोधी दल के कम्यू- 
निस्‍्टों से संघर्ष करते रहने के परचात्‌ उसने एक ऐसी मशीन पर कब्जा 
कर लिया था जिसकी प्रबलता और प्रभाव का अनुमान करना कठिन 
है । सन्‌ १९२८ ई० तक ज़सने अपनी स्थिति इतनी सुदुढ़ कर ली थी 
और अपने हाथों में इतनी शक्ति ग्रहेंश करली थी कि अ्रब उसका 
सफल विरोध करने की ताक़त किसी में न रह गई थी। वह अपना 
प्रभीष्ठ सिद्ध कर चुका था । 


झनियन्त्रित स्वाधीनता झौर शक्ति प्राप्त कर लेने के कारण स्टालिन 
दो ऐसी भयंकर भूलें कर बैठा जिनका विश्व इतिहास के लिये काफी 
महत्व है । उसकी किसानों सम्बन्धी नीति के करण सोवियट रूस की 
कृषि का आधार खतरे में पड़ गया और एक करोड़ दस लाख किसानों को 
भुखमरी का शिकार होना पड़ा । उसकी कमिन्टर्न सम्बन्धी नीति के 
कारण जर्मनी में फ़ासीज्म की विजय हो गई, जिसका नतीजा यह हुम्ना 
कि संसार को द्वितीय महायुद्ध का शोखित स्वान करता पड़ा । 


आगे चल कर उसने अ्रपनी दोनों ही नीतियों में काफी परिवर्तन 
किया, किन्तु बहुत देर हो जाने के बाद । पर उसने पार्टी और पार्टी की 
श्रान्तरिक सक्षीन के रूप सें जिस हास्त्र का निर्माण किया था, उससे 
दोनों ही दिश्ञात्रों में उसको सहायता मिली श्लौर सोवियट रूस सम्पूर्ण 
विनाश के गते से किसी प्रकार बच गया। 


अभियक्त 


हि 


को जेलकी हवा खानी पड़ेगी या अन्य भौतिक कष्टों को सहन करना पड़ेगा, 
ऐसा कोई डर त था। स्टालिन के राज्य में पार्टी से बहिष्कत होने का 
भ्र्थ आध्यात्मिक और शारीरिक विनाश ही था । 


स्टालिन का यह विश्वास था कि एक सुसंगठित पार्टी मशीन के 
हाथ में होने से वह विदव इतिहास के नियमों का भी उल्लंघन कर दे 
तो भी उसका कुछ न बिगड़ेगा । पाँच साल तक विरोधी दल के कम्यू- 
निस्‍्टों से संघर्ष करते रहने के परंचात्‌ उसने एक ऐसी मशीन पर कब्जा 
कर लिया था जिसकी प्रबलता और प्रभाव का अ्रनुमान करता कठिन 
हैं । सन्‌ १६२८ ई० तक उसने अपनी स्थिति इतनी धुदृढ़ कर ली' थी 
भ्रौर अपने हाथों में इतनी शक्ति ग्रहशा करली थी कि अरब उसका 
सफल विरोध करने की ताक़त किसी में न रह गई थी। बह अपना 
श्रभीष्ट सिद्ध कर चुका था । 


झनियन्त्रित स्वाधीनता झौर शक्ति प्राप्त कर लेने के कारण स्टालिन 
दो ऐसी भयंकर भूलें कर बैठा जिनका विश्व इतिहास के लिये काफी 
महत्व हैं। उसकी किसानों सम्बन्धी नीति के कारण सोवियट रूस की 
कृषि का आधार खतरे में पड़ गया और एक करोड़ दस लाख किसानों को 
भुखमरी का शिकार होना पड़ा । उसकी कमिन्टर्न सम्बन्धी नीति के 
कारण जर्मनी में फ़ासीज्म की व्रिजय हो गई, जिसका नतीजा यह हुआा 
कि संसार को द्वितीय महायुद्ध का शोणित स्नान करना पड़ा । 


श्रागें चल कर उसने अपनी दोनों ही नीतियों में काफी परिवर्तन . 
किया, किन्‍्तु बहुत देर हो जाने के बाद । पर उसने पार्टी और पार्टी की 
भ्रान्तरिक भशीन के रूप में जिस हास्त्र का निर्माण किया था, उससे 
दोनों ही दिशाझ्रों में उसको सहायता मिली और सोवियट रूस सस्पूरणं 
विनाक्ष के गतें से किसी प्रकार बच गया । 


कब्ज कण 3. 


अभियुक्त 


सन्‌ १९३३ ई० के जनवरी मास में उसने पार्टी को श्राज्ञा दी कि 
वह कृषि सम्बन्धी श्रपत्ती पुरानी नीति में परिवर्तन कर ले; उसके 
इस नीति परिवर्तत के कारण रूस में उस वर्ष जितनी अच्छी फसल 
हुईं उतनी उससे पहिले कभी ते हुई थी । 


सन्‌ १६३५ ई० के अगस्त मास में उसने स्वयं अपनी उस आत्म- 
हत्यात्मक नीति को तिलाँजलि दे दी जो वह तब तक जम॑नी के कम्यू- 
निस्टों पर थोपता आया था। संयुक्त मोरचे की नई नीति के 
कारण पदिचमी यूरोप में कम्यूनिस्टों की शक्ति और प्रभाव में काफी 
वृद्धि हो गई । 

इन दोनों परिवर्तनों के बल पर उसकी विजय हुई और उसका 
झोर रूस का विनाश होते होते रह गया । जनता अपने जीवंत और 
आत्मा में जो घाव खा चुकी थी, वे फिर से भर गये । ताताशाही के जुल्म 
में भी कुछ कमी होती दिखाई देने लगी । कुछ समय तक स्टालिन चुप 
रहा शोर सोचता रहा कि भ्रगला प्रहार करे या नहीं । 


भ्रब उसके सामने प्रहत यह था कि क्या वास्तव में जनता पुरानी 

बातों को भूल गई हे ? या केवल डर के कारण ही इतनी निस्तब्ध 
दिखाई देती हैं ? उसने उसकी श्राजमाइश का साधन ढूँढ़ निकाला । 

किसानों को पददलित करने के पदचात्‌ उसने उनके लिये अनेक सुविधाश्रों 
की घोषण की ; एक नये विधान की प्रतिज्ञा की । पहिले ऊंची पढ़ाई 
केवल कुछ ही लोगों को उपलब्ध थी, इस सोवियट कानून को श्रव उसने 
बदल दिया ओर इस विषय की पाबंदी को हटा दिया गया। साथ ही 
उसते पुराने उच्च वर्गीय माता पिताझों की संतान को सताते रहने की 
नीति को छोड़ दिये जाने का ऐलान भी कर दिया । अब “बाप के पापों 
का दायित्व संतान पर नहीं” यह नियम स्वीकार कर लिया गया । खुफ़िया 
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पुलिस को आज्ञा देदी गई कि जब कोई व्यक्ति एक प्रकार का काम 
छोड़कर दूसरा काम करना चाहे तो उसपर संदेह करने की झावश्यकता 
नहीं । भ्रव वह एक जनतन्तता प्रेमी शासक की भाँति “सानव प्राणी” 
झौर “मानव जाति” के कल्याण के प्रति दिलचस्पी दिखाने लगा--और 
मानव प्राणी ही संखार की सर्वश्रेष्ठ विभति है, इस सिद्धान्त 
का उद्घोष करने लगा। इसी प्रकार की श्रन्य बातें भी उस समय 
सुनने को मिली । 


झपनी इन नई घोषणाशप्रों के प्रति जतता की क्या प्रतिक्रिया है, 
इसके विषय में वह चुपके-चुपके श्रपनी पार्टी की मशीन और खुफिया पुलिस 
से जानकारी बटोरने लगा । जनता खामोश थी, मौन रहने ही में बृद्धि- 
मानी है, इस तकंवश कुछ बोलती ही न थी; जासूस और भेदिये अपना 
काम निरंतर करते जा रहे थे | तानाशाह के लिये यह स्थिति अधिक 
रुचिकर न थी । 


झब उसने जनता को उत्तेजित करके भ्रपने मनोरथ की सिद्ध का 
प्रयत्न किया । सन्‌ १६३६ ई० की वसंत ऋतु तक यदि कोई सोवियट 
नारी अपने आपको संतानोत्पत्ति के आयोग्य या असमर्थ पाती थी, तो 
उसको कानून द्वारा गर्भपांत का अधिकार प्राप्त था। स्टालिन के आदेशा-_ 
नुसार भ्र॒ब इस विय्रयं पर सारे देश के कलकारखानों दफतरों और 
फार्मों में वाद-विदाद शुरू हो गया। कम्यूनिस्ट पार्टी ही ने इस वाद- 
विवाद का श्रीगरोद किया । जनता मूकभाव से सब कुछ सुनती रही; 
वास्तव में कम्यूनिस्ट पार्टी के उन सदस्यों के श्रतिरिक्‍त जो स्त्रियों को 
मिली उस स्वाधीनता का विरोध करते थे कोई बोलता ही नथा। 
इस दिल्ला में असावधानी दिखानें का क्या परिणाम हो सकता है, यह 
जनता अच्छी तरह जानती थी। पर स्टालिन की तरफ से कहा गया कि 


कुक कु ५ 


झमियक्त 


च् 


बह वास्तव में स्वतंत्र विचार विमर्श का पक्षपाती है । पार्टी के सदस्यों 
को यह झ्रादेश भी कर दिया गया कि वह जनता का मत जानने से 
पहिले श्रपना मत प्रकट न करें| इसका प्ररिणाम यह हुआ कि अब बहुत 
से लोग इस नई स्वाधीनता को वास्तविक स्वाधीनता मानकर अपने 
स्वतंत्र विचार प्रकट करने लगे---कुछ ने नई नीति को ठीक समझता तो 
कुछ ने उसका विरोध किया । 


सरकारी मत के प्रतिकूल भी मतग्र कट जा किया सकता है-- यह घटना 
बरसों के बाद पहिली वार देखने को मिली थी। जनता भी वादविवाद में 
भाग लेनी लगी । देश में एक नया तूफान सा आगय। । अ्धिकांझ स्त्रियों 
सरकार की नई नीति पर रोष प्रकट करने लगीं। उतकी इच्छा यह न 
थी कि बच्चे पेंदा न किये जांय बल्कि वे बच्चा पैदा करने से पहले 
उपयुक्त सुविधायें चाहती थीं । 

“इस समय हमारे पास रहने के लिये म्रकान तक नहीं, काम पर 
जाँय तो हमारे पीछे बच्चों की देख भाल का कोई प्रबंध नहीं; जो कुछ 
मिलता हैं उससे जितने बच्चे हें उन्हीं का लालन पालन कठिन है, इस 
लिये और बच्चे पेदा करके हम अपना और अपने बच्चों का भ्रविष्य 
क्यों खराब करें ? कभी न कभी तो हम मानव देहधारियों का जीवन 
प्राप्त कर सकेंगे ।* | 


यदि उस समय जनगणना होती तो अ्रधिकांदा स्त्री पुरुष सरकार 
की नई नीति का विरोध करते। पर स्टालिन ने बहुमत की अ्वहेलना 
की और कानून पास कर दिया । सामूहिक खेती की प्रथा लागू करने 
से जिन लाखों किसानों को मृत्यु के घाट उतार दिया गया था, नये 
कानुंन द्वारा उन्हीं की क्षतिपूर्ति का प्रवत्व किया जा रहा था । 


स्टालिन ने उस स्व॒ल्प॑ स्वधीनता के परीक्षण से यह निश्चित 


रस्श्3 


अभियुक्त 


परिणाम निकाल लिया था कि रूस की जनता को स्वतंत्र रहने देना 
खतरे से खाली नहीं । इस लिये किसी भी दशा में स्वाधीनता की स्था- 
पना नहीं होनी चाहिये । उसके मन में जो भावनायें और आकांक्षायें 
उमड़ रही थी श्रभी तक जनता उनको पहिले ही से भाष लेने की क्षमता 
न रखती थीं। उसने तो समझा था कि यदि झ्राज पांव रखने को ठौर 
मिल सकता है तो कल सिर ढकने की सुविधां भी मिल सकेगी। इसके 
प्रतिकूल स्टालिन को भय था कि तनिक सी भी स्वाधीनता दी तो जनता 
उंगली पकड़ कर पांवचा ही पकड़ सकती है। किन्तु यह सम्भव है कि 
यदि रूसी जतसाधारण को स्वतंत्र रूप से विचार विमर्श करने की 
सुविधा मित्र जाती तो वह स्टालिन की पुरानी भूलों और कुकत्यों को 
भुला देती । श्रभी तक उसके दामन पर पुराने क्रान्तिकारियों के खून के 
धब्बे नही चढ़े थे । यह निश्चय था कि स्टालिन ने जिस भूठ का सहारा 
लेकर शक्तिसूत्र पर पंजा जमा लिया था, उसको कोई भी अ्नंतकाल 
तक सहन नहीं करते रह सकता था । 
लेकिन स्टालिन तो इतिहास को अपना स्तुति-पुराण बनाने पर तुला 
हुआ था। उसने भ्रपने विषय में जो मिथ्या प्रचार कर रखा था उसी को वहै 
ऐतिहासिक सत्य के रूप में श्रपनी शक्ति के ज़ोर से मनवाने का निरचय 
कर चुका था । उसके शासन काल में न कभी काँई पराजय हुई थी न 
किसी क्षेत्र में कोई श्रवतति । यह ढकोसला था जिसको वह आने वाली 
सन्‍्तानों से गृढ़ सत्य के रूप में अंगीकार करवाना चाहता या। उसके 
राज्यकाल में ऐसा महान अकाल पड़ा जिसका उदाहरण मंसार के 
इतिहास में दूसरा नहीं है; उसी के राज्यकाल में श्रौर उसी के नेतृत्व 
में जमेनी और चीन के श्रमिकों ने भारी पराजय देखी । इन सब की 
- स्मृति किसी को न रह पाए इस प्रकार का इतिहास वैयार करने की 
' उसकों आवश्यकता थी ॥ 


२२४ 


इझभियुक्त 


इस उद्देश्य की पूति के लिए उसके प्राप्त उपयुक्त साधन था रूस 
की खुफिया पुलिस का अद्वितीय भर्बंकर संगठन । अब उसो को 
यह काम सौंपा गया कि जहां कहीं प्रौर किती भी दिशा में दष्ट्रीय 
चेतना का अवशेष दिखाई दे उसको समूतर नप्ट ऋर दिया जाए । ऐसा 
मालम होता था जंसे कि स्टालिन ने यह सोच रखा हैं कि “इस देश में 
लाखों ही ऐसे प्राणी होंगे जो मुझसे घृणा करते हैं। जिन रुत्री पुरुषों 
ने किसी समय मेरे साथ कत्वे से कन्या भिद्ठा कर ऋाततायी जारशाही 
का अन्त किया वह मेरा आततायी बनना स्वीकार न कर सकेंगे। नए 
इतिहास की रचना में पुराने सहयोगियों का विनाश आवश्यक है ।” 


यह निविवाद रूप से सिद्ध हो चुका है कि स्टालिन ने स्वयं खुफिया 
पुलिस के अध्यक्ष येजोफ को उस भीषण घर-पक्रड श्रौर नर-संहार की 
भ्राज्ञा दी थी। उसी ने ल्‍्वयं पुलिस को यह भी बता दिया था छि किन 
लोगों को जेल में डालना अथवा विनष्ट करता चाहिए। निम्नांकित 
समुदायों को नष्ट किये जाने की झाज्ञा दी गई थी : 


१. ट्राट्स्की, ज्नोवीयफ भौर बुख्ारिन से सहमत होने वाले वे सब 
' लोग जो किसी न किसी विषय पर और कभी न कभी स्टालिन से मतभेद 
रख चुके थे। 

२. सन्‌ १६१७ ई० की राज्यकान्ति के पहले के जितने भी पुराने 
बोल्शेविक थे वे सब । 


३. क्रान्ति और गृहयुद्ध के दिनों में क्ान्तिकारियों का साथ देते 
वाज़े प्रमुख व्यक्ति । 


४. ऋन्‍्ति के पहले जितने भी लोग उम्रवादी राजनीति में हिस्सा 
ले चुके थे वे सब । 


खान ००१ है है 


अभियुक्त 


५, वे सब लोग जो किसी समय रूस से बाहर रह चुके थे और 
युद्ध के पहले के इतिहास से परिचित थे झ्थवा जिनके मित्र और सम्बन्धी 
ग्रभी तक देश के बाहर रहते थे श्नौर जो विदेशियों से पत्रव्यवहार करते 
रहते थे.। इस श्रेणी में वे लोग भी शामिल कर लिए गए थे जो' विभिन्‍न 
देशों के स्टाम्प एकत्रित करने में रुचि रखते थे अथवा विदेशी भाषाएं 
सीखने का चाव रखते थे । 


६, वे सब पुरानें राजनीतिक कार्यकर्त्ता जो ज़ारशाही से तंग भ्राकर 
अपना देश छोड़ कर बाहर चले गए थे और क्रान्ति के बाद रूस वापस 
चले आए थे । इन लोगों में उन व्यक्तियों को भी शामिल कर लिया 
गया था जो किसी समय राजकीय कार्यें से ही विंदेश हो आए थे । 


७. सोवियट रूस में श्राकर बस रहने वाले विदेशी कम्यूनिस्ट । 
'छ. रूसी सेना अथवा खुफिया पुलिस की ओर से .जो लोग किसी 
समय विदेशों में जासूसी कर चुके थे । 


' (उपरोक्त श्रेणियों के व्यक्ति वास्तविकता से परिचित थे और इसं- 
लिए स्टालिन हारा इतिहास को ब्रात्ननतुति पुराण में परिवर्तित कराने 
के प्रयत्व को स्वीकार नहीं कर सकते थे। इन लोगों ने उद्ार समाचार 
पत्रों का अवलोकन किया था झौर ट्राट्स्की की पुस्तकों का अध्ययन किया 
था, इसलिए वे स्टालिन राज्य और स्टालिन गाथा के लिए खतरनाक 
सोबित हो सकते थे। ) 


९. झ्ल्पसंख्यक जातियों के प्रमुख सदस्य । 
१०. विभिन्‍न धर्मों के प्रमुख प्रतिपादक । 
(उपरोक्त दोनों श्रेणियों के व्यक्ति साघारणतः बड़े एकता-प्रिय 


२२६ 


अभियुक्त 


होते हें जिसके कारण खुफिया पुलिस का उनमें प्रवेश करना सहज काम 


ने था। इसीलिए उनकी गतिविधि पर पूरा पूरा नियन्त्रण रखना 
कठिन था | ) 


११ पार्टी के वे सब सदस्य जो किसी न किसी समय पार्टी से 
निकाल दिए गए थे । 


१२. वे व्यक्ति जो क्रिसी न किसी कारण सोवियट सरकार के हाथों 
सज़ा पा चुके थे 


१३, स्टालिन से मतभेद रखने वाले प्रमुख कम्यूनिस्दों के समे 
सम्बन्धी । 


१४, वे सब लीग जो स्टालिन की कृपा के बिना लोकप्रिय हो 
चले थे। मार्शल ट््खाचेविस्की और जनरल याकीर इसके दो ज्वलंत 
उदाहरण हैं । ऐसे लोगों से सार्वजनिक विद्रोह या सेनिक्त विप्लब के 
नेतृत्व करने की आशंका हो सकती थी । 


१५, वे सब उच्च पदासीन व्यक्ति जिन्होंने इस घर-पकड़ और नर- 
संहार के प्रति असन्तोष प्रकट किया था और डिक्टेटर को ऐसा न करने 
की सलाह दी थी। इन व्यक्तियों में कई तो पालिट ब्यूरों के सदस्य भी 
थे---उदाहरण के लिए कोसियोर, पोस्टिचंफ और आइख । 


१६ खुफिया पुलिस के वे प्रमु्त अधिकारी जिन्होंने स्टालिन को 
श्राज्ा से किसी समय झूठे मुकदमे संगठित किए और धर-पकड़ की | 
इन लोगों को आवश्यकता से श्रधिक वास्तविकता से परिचय था। साथ 
ही इनके विरुद्ध कायंवाही करने का एक बड़ा लाभ यह भी था कि 
जनता अपने कष्टों के लिए उन्हीं को उत्तरदायी समककर डिक्टेटर के 
जल्मों को भूल सकती थी । 


अभियुक्त 


स्टालित के मस्तिष्क में वह जो कुछ चाहता था उसका स्पष्ट 
चित्र था। उस बड़ी धर-पकड़ का मुख्य उद्देश्य यह था कि देश 
पुरानी बाठों को भूल जाय । स्टालिन का विचार था कि इसके पदचात्‌ 
कोई भी स्कूल जाने वाला छात्र यह याद न रख सकेगा कि द्वाद्स्की 
नाम का भी कोई क्रान्तिकारी था और मेरी ही कृषिनीति के कारण लाखों 
किसान भूखमरी के शिकार हो गए थे। इस प्रकार मेरा भ्रतीत उज्ज्वल 
हो जायगा और इतिहास में मेरा नाम एक महान विजेता के रूप में याद 
किया जायगा । द द द 


खुफिया पुलिस ने स्टालिन की आज्ञाओं को कार्यान्वित किया। 
फाइलें तैयार होने लगीं और लाखों स्त्री पुरुषों की गिरफ्तारियां शुरू 
हो गई। पर स्टालिय और येजोफ को इतने ही से कब सनन्‍्तोष होने वाला _ 
था द 


खुफिया पुलिस को यह जानने में देर न लगी कि जब कोई कंदी 
: यातनाञ्नों के कारण हार मान जाता है तो वह अपना पिण्ड छुड़ाने के _ 
, लिए उन सभी व्यक्तियों का नाम बता सकता है जो उससे सहमत थे । 
इस प्रकार नए नामों का पत्ता लगने के पश्चात्‌ गिरफ्तारियों की बई. 
प्रक्रिया आरम्भ हुई और नई प्रक्रिया से फिर नई प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। 
प्रायः प्रत्येक अभियुक्त कुछ नए नाम बता दियां करता था और इस 
कार घर-पकड़ कां, “देश के शत्रुओं के विरुद्ध की जाने वाली कार्य- 
ह्िियों का, वृत्त बढ़ता ही गया। यही स्टालिन की इच्छा भी थी। 


किन्तु कभी अधिक चतुर होने से भी हानि हो जाया करती है।. 
ड़ और काल्पनिक झत्र॒प्नों के संहार की प्रक्रिया इतनी व्यापक हो 
के विचार धारा नाम की वस्तु प्रायः लुप्त होने लगी यहाँ तक कि... 
नदियों में वास्तविक विद्रोह की भावना भी जायूत हो गई । 






प्रभियुक्त 


उन पर सल्तियाँ होती, जुल्म किये जाते, फिर भी वे अपने मित्रों के नाम 
ने बताते । जब उनकी यातनावयें असहाय हो जातीं और वे कल्पित झप- 
राघों को स्वीकार करने को विवश हो जाते तो भ्रवर्य नाम बताने लगते 
थे किन्तु अपने मित्रों और सहयोगियों के नहीं वरन्‌ स्टालिन के मित्रों 
और समर्थकों के । इसका परिणाम यह हुआ कि गिरफ्तारियों की संख्या 
इतनी बढ़ गई कि उनका हिसाव रखना ही प्रायः असम्मव होगया । जो 
लाखों नर वारी अब डिक्टेटर की जेल में बन्द थे वे उनसे अधिक अपराधी 
नहीं थे जो करोड़ों नर-तारी अभी तक जेलों ओर गुलामखानों की 
दीवारों के बाहर थे। स्टालिव का प्रारम्भ में सम्भवतः यह अनुमान 
था कि पहले जिन लोगों को ग्रिरफ़्तार किया जायगा वे दूसरों की 
गिरफ्तारी का जाल बिछा सकेंगे । किन्तु यह जाल कहीं टूट गया झौर 
दस वर्ष के भीतर ही एक बार फिर सारा देश लृढ़कते लुढ़कते विनाश 
के खड़ के निकट पहुँच गया । 


स्टालिन अपने इस कटू अनुभव से डरा हो इसका कोई लक्षण न 
* दिखाई दिया । उसका दमन-चक्र चलता ही रहा । लोग तड़पते ही रहे, 
सिसकते ही रहे, और मरते ही रहे। ग्रन्त में उसकी शभ्राज्ञाओ्रों का 
उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति शेष न रह गया । विश्व के इतिहास में 
किसी दूसरे व्यक्ति को कभी इतनी अभ्रनियन्त्रित शक्त्ति प्राप्त हुई थी यह 
कहना कठिन है | पर बावजूद इस शक्ति के एक बाते ऐसी रह गई 
जिसमें उसको सफलता न मिल सकी । वह रूसी जतता की स्मरण॒शक्ति 
को न मिटा सका । राख के ढेर में कहीं नीचे अब भी स्वतन्त्रता को 
चिगारी चमकती रह गई । 


बहुत से आलोचकों ने मेरे स्पष्टीकरण को अस्वीकार किया हे ॥ 
इन श्रालोचकों में प्रमुख स्थान परम्परा-प्रेमी मासेवादियों का है।॥ 
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श्रभियुक्‍त 


उनका तक इस प्रकार रहा है : “वास्तव में स्टालिन द्वारा की जाने 
वाली घर-पकड़ एक विशालकाय जन-आन्दोलनत' था। लाखों आदमी 
इसमें सम्मिलित हुए जिससे क्रान्तिकारी इतिहास का मार्ग ही बदल गया। 
प्रत्येक जन-आन्दोलन गहरे सामाजिक कारणों का भ्रभिव्यक्ति मात्र 
होता हैं। जन-प्रान्दोलन को किसी एक व्यक्ति विशेष की आकांक्षा, 
प्रतिशोष, श्रत्याचार, भ्रथवा अमरत्व प्राप्त करने की लालसा का परि- 
खाम समभना इतिहास के भौतिकवादी दृष्टिकोण के विरुद्ध है ।” 


यहाँ में न तो माक्सेवाद की प्रशंसा करना चाहता हूँ भ्रौर नहीं 
उसकी श्रालोचना । किन्तु यह में जानता हूँ कि श्रद्धालु माक्संवादी भी 
झव यह मानने लगे हूँ कि माक्सवाद वेद-वाक्य नहीं है । श्रांकड़ों और 
संख्याभ्रों के सहारे मार्क्सवाद केवल कुछ प्रवृत्तियों की ओर संकेत कर 
सकता है किन्तु यह प्रवृत्तियाँ इसके द्वारा श्रपनाएं गये साधनों में निहित 
न होकर उस सामग्री ही का स्वभाव मात्र हें जिसके द्वारा यह अपने 
आप को चरितार्थ करने का यत्न करता है। इसलिये इसमें किप्ती को 
तनिक भी सन्‍्देहु नहीं होना चाहिए कि यदि माक्सेबाद के द्वारा किन्‍हीं * 
विशिष्ट प्रवृत्तियों का पता लग सकता है तो केवल उन्हीं सामाजिक 
व्यवस्थाओं में जहाँ विचार विमर्श और -प्रकाशन सम्बन्धी स्वाधीनता 
उपलब्ध हैं । किन्तु स्टालिनवादी युग में रूस में इस प्रकार के वातावरण 
की कोई संभावना त थी । यदि डिक्टेटर की इच्छा न हो तो लोग एक 
स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा भी नहीं कर सकते । ऐसी सामाजिक 
व्यवस्था में समाज शास्त्र के नियय किस काम झा सकते हैं जिसमें समस्त 

समाज की स्वाघीचता केवल एक व्यक्त ही में केन्द्रीभूत हो गई हो ? 


५५ पदार्थ विज्ञान को समस्त विज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ विज्ञान माना जाता 
है। पिछले पाँच सौ वर्षों में इसके द्वारा मानव जाति के ज्ञान-भण्डार में 


अभियुक्त 


असाधारण वृद्धि हुई है किन्तु इसकी ओर से भी कभी यह दावा नहीं 
किया गया कि आंकड़ों द्वारा प्राप्त होने वाली जानकारी से इससे कुछ 
अधिक वात भी सिद्ध की जा सकती हैं। पर पिछले सौ साल में, जिस 
दिन से कि माक्स ने अपने नए मठ की स्थापना की थी, पदार्थ विज्ञान ने 
उसकी एक दो मान्यताओ्रों ही को सही ठहराया हैं । 

किन्तु माक्सवादी दृष्टिकोश से मेरे विचारों की आलोचना करने 
वाले कुछ थोड़े ही लोग हैं । दूसरे आलोचक मेरे मनोवैज्ञानिक स्पष्टी- 
करण के आधार को स्वीकार करते हुए भी मेरी सम्रस्त तर्क दौली को 
स्वीकार करने में अपने आप को अ्रसमर्थ पाते हें । 


मुभको यह मानने में तनिक भी कठिताई नहीं होती कि मेरी 
धारणा में बहुत वड़ा माग अनुमान का है। पर स्टालिनवादी व्यवस्था 
के विषय में कोई अनुमान से काम न ले यह कंसे हो सकता है ? उसके 
विषय में सही श्रांकड़ों का पता तो डिक्टेटर के मित्रों तक को भी नहीं . 
हो सकता । 

हमको सत्य का पूरी पूरी तरह प्रता लगे इसके लिये यह झ्रावश्यक 
है कि पहले इस विषय में प्रचलित धारणाओं की विवेचना कर ली 
जाय । 

आकंटिक के हिमवर्तीय प्रदेश में सरकार की ओर से जो कल 
कारखानों भौर भवनों का निर्माण कार्य हो रहा था, उसके लिये स्टा- 
लिन को सस्ती मज़दूरी की आवश्यकता थी इसमें कोई सन्देह नहीं। 
किन्तु इसके लिये सोवियट शासन प्रणाली में अब तक जिनका प्रमुख 
स्थान रहा था उनको चुना जाना तक संगत बात नहीं जान पड़ती 
यद्यपि स्टालिन द्वारा श्रादेशित घर-पकड़ का सूत्रपात इसी प्रकार 
हुआ था। उसको प्लाज्ञा से प्रमुख विज्ञानवेत्ता और इंजीनियर 
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अभियुक्त 


गिरफ्तार किये गये, लालसेना के नेताओं को बेड़िया पहिना दी गईं, 
रूस के प्रादेशिक मंत्रिमण्डलों को बरख्वास्त करके कारागार में डाल 
दिया गया, तो केवल इसीलिये नहीं कि स्टा लिन को साइबेरिया में काम 
करने के लिये वेतन और प्रतिकार के बिना प्राप्त होने वाले मजदूरों 
की आवश्यकता थी। यदि वह ऐसा करता तो मूर्ख कहलाता क्योंकि 
उस काम के लिये यह अ्रसाधारण कीमत होती । मेरा यह स्पष्ट मत 
हैं कि यदि स्टालिन ने कभी ऐसी बात सोची भी होगी तो गोण रूप से 
ही । उसका सर्वोपरि मन्तव्य कुछ भौर ही रहा होगा । 


कुछ समय तक कुछ भोले लोग यह भी कहां करते थे कि रूसी 
ऋन्ति की रक्षा ही के लिये “जनता-विरोधियों” का विनाश किया गया 
था। अभब कोई समझदार व्यक्ति ऐसे स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हो 
सकता । इस विषय में धर-पकड़ की तारीखों को याद रखना' नितान्त 
श्रावश्यक है । स्टालिन का यह काण्ड सन्‌ (६३२ या १९३३ ई० में 
नहीं, अपितु सन्‌ १६३६ ई० में रचा गधा था । उस्त समय देश को ऐसा 
कोई खतरा न था | इसके प्रतिकूल सन्‌ १९३२-३३ ई० में किसानों को - 
सामूहिक खेती में धकेलने की सरकारी नीति के कारण सारे देश, में 
खलबली मची हुई थी झौर राज्य की नींव तक हिल गई थी। उस 
समय भनेक पश्रादमियों की यह स्पष्ट धारणा थी कि सरकार को बदल 
देना ही एकमात्र उपाय रह गया है । "सन्‌ १६३६ ई० में तो रूस के 
गाँवों में स्टालिन को चुनौती देने के लिये कोई भी न रह गया था; वह 
विजेता के .रूप में पूर्णतः अपनी प्रतिष्ठा प्रस्थापित कर चुका था। उस 
समय कोई इस बात की कल्पना भी न कर सकता था कि स्टालिन के 
विरुद्ध दिद्रोह करके सफलता प्राप्त की जा सकती है । 


- जिन श्रेणियों के लोगों को गिरफ्तार किया गया उनका विश्लेषण 
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झभियुक्त 


करने से एक बात स्पष्ट हो जाती है : उस घर-पकड़ और नर-संहार 
के शिकार होने वालों में समाजवादी कान्ति के क्षत्रु न थे। यह कहना 
भी गलत होगा कि स्टालिन का प्रहार जिन पर पड़ा वे उसके पुराने 
राजनीतिक विरोधी ही थे। जितनी श्रेणियों के लोग पकड़े गए उन सब 
की एक ही सामान्य विशेषता थी और वह यह कि उन सभी को स्व- 
तन्त्रता के दिनों की श्रब भी याद थी। इस विषय में एक बात 
ऐसी है जिसे किसी श्रवस्था में भी नहीं भूलवा चाहिए। स्टालिन के 
दमन ओझोर तानाशाही को जिन्होंने देखा श्रौर जिनको लेनिन के शासन- 
काल ही नहीं बल्कि जारशाहीं के समय के वातावरण की भी याद थी वे 
सभी उन दिनों को इस नए झातंककाल से तुलना करने पर स्वरसोयुग 
मानते थे । 


जब स्टालिन का दमन-चक्र चलना शुरू हुआ तो उसकी पहली 
लपेट में जो लोग आए उन पर दृष्ठिषात करने से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि उस समय रूसी तानाशाह का एक मात्र उद्देश्य स्वाधीनता की 
दीपशिखा को बुझा देना ही था। किसी समय सम्राट-ससर्थंकों और 
हवेत सेनानायकों ने क्रान्ति का विरोध किया था । वे ही कान्ति के पर- 
म्परागत बेरी माने जाते थे । किन्तु इस धर-पकड़ श्रौर नर-संहार में 
उनको श्राँच न आई। वास्तव में श्रतीत काल की तानाशाही के उन 
समर्थकों को जान बूक कर सुरक्षित रखा गया। मुझको अपने लम्बे 
कारावास के जीवन में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको जार- 
झाही या द्वेत ऋन्‍्ति विरोधियों से कभी कोई सम्बन्ध रहा हो । 


स्टालिन ने केवल दो-ही प्रकार के लोगों को अ्रपना आखेट बनाया । 
एक श्रेणी में वे लोग थे जो शपने स्वाधीनता-प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे; 
दूसरी श्रेणी उनकी थी जिनसे स्टालिन और उसकीं खुफ़िया पुलिस को 


भ्रभियुकत 


यह झ्ाधंका थीं कि वे अवसर आते पर स्वाधीनता-समर्थंकों की संख्या 
में अ्भिवृद्धि कर देंगे। इनकी संख्या पहली श्रेणी के लोगों से कहीं 
अ्रधिक थी । 


मेंने रूस की खुफ़िया पुलिस की कोठरियों में तीन साल बिताए 
हें । उन दिनों में मुझको असंख्य श्भागे व्यक्तियों से परिचय हुआ | 
अपने उस अनुभव तथा उन अन्य श्रसंख्य व्यक्तियों की दारुण कथा 
का जब में विश्लेषण करता हूँ तो मेरे लिए उपरोक्त परिणाम श्रनिवार्य 
हो जाता है । | 


